








जे.एण्ड के.अकैडमी-ऑफ"आ् कल्चर एक लेगवेजिज, जम्म 











द्विमासिक 


गीराज़ा हनः 


अगस्त-सितम्बर , 20 02 


प्रमुख संपादक 
बलवंत ठाकुर 


संपादक 
शयाम लाल रैणा 





‘x 


~ ८ 
ee) प्‌ Gt 


जे० एंड के० अकैडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजिज,जम्मू- 8000/ 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


SHEERAZA Regd. No. : 28874/76 


August-Sept., 2002 
(Hindi) 





वर्ष : 38 अंक : 3 पूर्णाक : 58 





Editor-in-Chief 
BALWAINT THAKUR 
Editor 
SHYAM LAL RAIYA 





४६; 


का 
४4८, २० तशवाज0५०:० JcuGtS 
AOEAY OF ART CULTURE ELAN 


Cover Page : ‘Hail, Keshava, Hail! Ruler of Wave and Wood!’ 
Jllustration to the Gita Govinda Basohli, I730 AD. 
SS Ss NNR © ` ) 
*% पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं इनसे अकैडमी या संपादन मंडल 
का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। 


—_____ ° OS MS 
प्रकाशक : सचिव, जम्मू-कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजिज, 
जम्मू-80 007 





Publisher : Secretary, J&K Academy of Art, Culture and Languages, 
Jammu-I80 00!. 





संपर्क : संपादक, शीराजा हिन्द्री, जम्मू एंड कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट, 
कल्चर एंड लैंग्वेजिजञ, जम्मू। 
दूरभाष : 577643, 579576 


मूल्य € शूक्कोणपल्ि- ए०प्सप्रमेऽ Cन्नार्बिकः 0५58१ फूफ्षेa१९०८५ 


संपादकीय 25 


किसी भी देश की संस्कृति का आधार उस देश की भाषा होती 
है। हिन्दी भारतीय संस्कृति की प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रही है। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे सामाजिक परिवेश में हिन्दी का ही 
आधिपत्य है और इसने भारत की संपर्क भाषा होने का गौरव प्राप्त कर 
लिया है। फिर भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार और उसे सशक्त बनाने की 
जिम्मेदारी केवल सरकार या हिन्दी से जुड़ी संस्थाओं या हिन्दी साहित्यकारों, 
रचनाकारों की ही नहीं वरन्‌ प्रत्येक भारतवासी की है। 


जम्मू कश्मीर प्रदेश एक अहिन्दी भाषी प्रदेश है और इस प्रदेश 
के निवासियों की (हिन्दी-इतर) अपनी-अपनी मातृभाषाएं हैं। यह भी 
सत्य है कि यहां ऐसे असंख्य लोग हैं जो सदियों से हिन्दी को 
अन्तर्भाषिक लेन-देन के लिए व्यवहार में लाते रहे हैं। इस सत्य का 
दूसरा तथा गौरतलब पहलू यह भी है कि यहां के कई रचनाकार हिन्दी 
में समर्थता के साथ मौलिक रचना भी करते रहे हैं। प्रदेश में पहली 
हिन्दी रचनाएं करीब दो ढाई सौ वर्ष पूर्व हुई मिलती हैं । इस प्रकार 
मातृभाषाओं के साथ-साथ हिन्दी अपने परिवर्तित रूपों (अपभ्रंश, ब्रजभाषा 
और आधुनिक हिन्दी) में विकसित होती आई है। राज्य में स्थानीय 
भाषाओं में साहित्य सृजन हो रहा है लेकिन हिन्दी का कहीं विरोध नहीं 
है। हिन्दी वस्तुतः एक दूसरे को निकट लाने में पुल का काम करती 
है जिससे एकात्मता का भाव पैदा होता है। वास्तव में हिन्दी ने अपने 
उदय काल से ही जोड़ने का कार्य किया है तभी तो आज राष्ट्रभाषा के 
पद पर सुशोभित है। 


श्याम लाल रैणा 
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जैनराजतरङ्गिणी-कश्मीर इतिहास की तृतीय कड़ी 
0) डॉ० अरुणा शर्मा 


जैनराजतरङ्गिणी महाकवि श्रीवर द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। कश्मीर की 
पुण्यभूमि पर बहुत से ऐतिहासिक महाकाव्य राजतरङ्गिणी नाम से लिखे गये इस श्रृंखंला में श्रीवर 
कृत जैनराजतरङ्गिणी तृतीय स्थान पर आती है द्वितीय राजतरङ्गिणी के रचनाकार कवि जोनराज के 
शिष्य श्रीवर ने अपने गुरु द्वारा लिखे कश्मीर के इतिहास के सूत्र को पकड़ कर उसे आगे 453 ई० 
से 486 ई० तक चलाया है। जैनराजतरङ्गिणी तत्कालीन शाहमीर वंश के चार शासकों के शासनकाल 
का उल्लेख करती है। महाकवि श्रीवर ने यह इतिहास ग्रन्थ स्वयं इन राजाओं की सभा में बैठ कर 
लिखा है इसलिए कही गई हर बात अक्षरशः सत्य मानी जा सकती है। 


इस ग्रन्थ में जिन चार सुल्तानों के शासनकाल का वर्णन है इनमें सर्वप्रथम है - सुल्तान 
जैनुलाब्दीन, द्वित्तीय हैदरशाह, तृतीय हसनशाह एवं चतुर्थ मुहम्मदशाह हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ भी चार 
तरङ्गों (अध्यायों) में विभक्त है, हर एक तरङ्ग में सुल्तान के शासनकाल का वर्णन है। 


प्रथम तरङ्ग में सुल्तान जैनुलाब्दीन का वर्णन है। सुल्तान को कवि ने न्यायप्रिय प्रजापालक 
एवं कुशल प्रशासक के रूप में चित्रित किया है। कवि श्रीवर ने लिखा है, '' धर्म, काम, अर्थ इन 
तीनों को प्रोजवल देखकर, उसकी (सुल्तान की) प्रेमिका सदूश तीनों शक्तियां (प्रभु, मंत्र, उत्साह) 
उससे एकमत होकर रहती थीं।'' उस सुल्तान के समय में नीतिशाली एवं ध्यानी सद्गृहस्थ से कोई 
अन्याय पूर्वक एक कौड़ी भी नहीं ले सकता था। चोरी, बेकारी आदि सामाजिक अभिशापों को 
उसने दूर करने की कोशिश की थी। 


सुल्तान जैनुलाब्दीन के समय में दो बार भीषण आकाल पड़ा था। सुल्तान ने अपने कोष से धन 
देकर उस विपदा के समय में प्रजा का पालन किया था। सुल्तान के द्वारा किए गए प्रजाहित के कुछ 
अन्य कार्यों का वर्णन श्रीवर इस प्रकार करता है, जो लोग अखरोट खाकर गुजारा कर रहे थे, उन्हें 
सरल वृक्षों से तेल निकालने का कार्य, सुल्तान ने उन आकाल के दिनों में दिया था। जिन भ्रष्टाचारी 
लोगों ने दुर्भिक्ष के दिनों में बहुत अधिक मूल्य पर धान बेचा था, सामान्य स्थिति आने पर सुल्तान ने 
लोगों का वह धन उनसे वापिस करवाया | जिन धनिकों ने लोगों की विवशता का लाभे उठाकर थोड़ा 
धन देकर अधिक ऋण पत्र लिखवा लिए थे, उनके ऋणपत्रों को समाप्त कर दिया गया। 


शीराजा : अगस्त-सितम्बर 2002/ 
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जैनराजतरङ्गिणी के प्रथम तरङ्ग में, सुल्तान जैनुलाब्दीन के ही द्वारा किए गए, प्रजाहित के 
अनेक कार्यो का उल्लेख है। स्थान-स्थान पर अन्नसत्र चलाना, नहरें, सरोवर इत्यादि बनवाना, 


सिंचाई का बढ़िया प्रबन्ध, जिससे उस समय कश्मीर में हर स्थान पर उत्पन्न धान एवं फल के ढेर 
दिखाई देते थे। 


सुल्तान के जीवन का अन्तिम काल दु:खपूर्ण था। सन्तान का सुख सुल्तान के भाग्य में नहीं 
था। सुल्तान जैनुलाब्दीन के तीन पुत्र थे, वह तीनों आदम खाँ, हाजी खाँ और बहराम खाँ आपस में 
शत्रुता रखते थे। पथश्रष्ट पुत्रों के दुर्व्यवहार से सन्तप्त राजा ने शासन मंत्रियों के हाथ सौंप दिया था, 
स्वयं शान्ति प्राप्ति के लिए मोक्षोपाय संहिता, योगवसिष्ठ आदि सुना करता था। भोजनादि का त्याग 
सुल्तान जैनुलाबदीन ने, अपना अन्त आने से बहुत दिन पूर्व ही कर दिया था, तथा ज्येष्ठ मास की 
द्वादशी को प्राण त्याग कर दिए। 


ग्रन्थ जैनराजतरङ्गिणी के द्वित्तीय तरंग में सुल्तान हैदरशाह का वर्णन है। जैनुलाब्ददीन का पुत्र 
हाजी खाँ ही हैदरशाह के नाम से राजसिंहासन पर बैठा था। इस समय कश्मीर की राजनीति में 
शासक भाईयों की आपसी कलह के कारण सन्देह का वातावरण था। हैदरशाह को मद्यपान का 
व्यसन था, जो उसकी मृत्यु का कारण बना | हैदरशाह राजकार्यं की ओर ध्यान न देकर अपनी मित्र 
मण्डली के साथ मदिरापान आदि में समय व्यतीत करता था। हैदरशाह एक वर्ष, दस मास राज्य कर 
मृत्यु को प्राप्त हुआ। 


तृतीय तरङ्ग में उसके पुत्र हसनशाह को राजगद्दी मिलने का तथा उसके द्वारा की गई 
शासकोय सुव्यवस्थायों का वर्णन है। हसनशाह के द्वारा किए गए कार्यो को देखकर कवि श्रीवर ने 
इसकी तुलना इसके पितामह सुल्तान जैनुलाब्दीन से की है। हसनशाह को राजगद्दी मिलने पर उसके 
चाचा बहराम खाँ (जो भाई हाजी खाँ को राज्य मिल जाने पर बाहर भाग गया था) ने आक्रमण 
किया लेकिन पुत्र सहित बन्दी बना लिया गया और अन्धा बनाकर तीन वर्ष तक कारागार में कष्ट 
काटकर अन्तत: वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। 


हसनशाह को कवि श्रीवर एक संस्कृत प्रेमी राजा के रुप में चित्रित करते हैं सुल्तान विद्वानों 
को सम्मान देने वाला तथा गुणों का पारखी था। उसकी सभा में संगीत, शास्त्र, वाद्य आदि सभी 


विषयों पर शास्त्रार्थ होते रहते थे, सुल्तान स्वयं भी इन विषयों का ज्ञाता था। हसनशाह ने श्रीवर को 
अपना गुरु माना था। 


तत्कालीन कश्मीरी समाज में सैय्यदों का बढ़ता प्रभाव भी जैनराजतरङ्िणी में उल्लिखित 
है | सैय्यदों के द्वारा राजपरिवार से सम्बन्ध स्थापित किए जाने पर उनकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। 
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जैनुलाब्दीन, हैदरशाह तथा हसनशाह सभी की रानियाँ सैय्यदवंशीय थीं। राजमहलों में चलते 
बड्यन्त्रों का भी संकेत कहीं-कहीं किया गया है। | 


ऐतिहासिक काव्य जैनराजतरङ्गिणी के चतुर्थ तरंग में सात वर्षीय बालक मुहम्मदशाह के 
राज्यकाल का वर्णन है जो पिता हसनशाह की मृत्यु के बाद सैय्यदों के द्वारा राजगद्दी पर बिठा दिया 
गया था । सैय्यद बालक को सुल्तान बना स्वयं उसके संरक्षक बन अधिक उद्दण्ड हो गये थे। मद्र एवं 
कश्मीरी जनता उनसे आतंकित रहती थी। परस्पर युद्ध होते रहते थे। बीच-बीच में सत्ता का लाभ 
उठाकर किए जा रहे प्रजा उत्पीड़न का भी वर्णन कवि करता है। 


आदम खाँ, जो सुल्तान जैनुलाब्दीन का पुत्र था, के पुत्र फतह खाँ ने भी राज्य प्राप्ति की 
लालसा से कश्मीर पर आक्रमण किया और कई मुठभेड़ों के बाद मुहम्मदशाह को पदच्युत कर 
पाया। इस प्रकार बालक सुल्तान मुहम्मदशाह दो वर्ष सात मास नृपासन पर रहकर राज्यच्युत हो 
गया। 


पण्डित श्रीवर कृत जैनराजतरङ्गिणी का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्व 
है। श्रीबर स्वयं एक प्रत्यक्षदर्शी कवि था। उसने जो भी लिखा उसको कवि ने आँखो देखा था अतः 
इस ग्रन्थ की प्रमाणिकता पर शंका नहीं को जा सकती। पन्द्रहवी शती के कश्मीरी इतिहास के 
जिज्ञासुओं के लिए जैनराजतरङ्गिणी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है तत्कालीन सामाजिक स्थितियां ,- 
समस्यायें, रीति-रिवाज्ञ, विचारधारायें, राजनैतिक अवस्था, परम्परायें, षड्यन्त्रं आदि सभी तत्वों 
पर श्रीवर ने प्रकाश डाला है। 


यह काव्य रत्न संस्कृत साहित्य एवं इतिहास की अमूल्य निधि है, जिसके पठन के बिना 
हमारा कश्मीरी इतिहास का ज्ञान अधूरा है। 


संपर्क : 54 ए/बी, गान्धी नगर, जम्मू ( जे० एण्ड के० ) 
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कश्मीर की नृत्य परमारायें 


मोती लाल क्यमू 


कश्मीर भूमि अपने प्राकृतिक सौन्दर्य, मीठे पानी की झील वूलर, बर्फ से ढके पर्वत 
शिखरों और अन्य नदी-नालों के अतिरिक्त हस्तकलाओं के लिये भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। 
कश्मीर का अपना भौगोलिक महत्त्व भी है। पुरातन काल में प्रसिद्ध “'रेश्म के रास्ते'' (57]K 
R०७९) के साथ पड़ने के कारण और संस्कृत भाषा में रचे गये ग्रंथों, पांडुलिपियों, रस शास्त्रों 
एवं शैव दर्शन के लिये भी कश्मीर ने प्रसिद्धि पाई है। यद्यपि कश्मीर घाटी का इतिहास संस्कृत 
भाषा में काव्य में रचने की प्राचीन परम्परा रही है, परन्तु सांस्कृतिक इतिहास लिखने की ओर 
ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी कला, लोक-जीवन, संगीत, नृत्य, चित्रकला और मूर्तिकला के 
विषय में भिन्न-भिन्न शास्त्रों संस्कृत और फारसी के ग्रंथों में कहीं-कहीं इन कलाओं का 
उल्लेख हुआ है। प्राचीन कश्मीर के नृत्यों की शैली, स्वरूप इत्यादि के बारे में पूर्णतः कुछ 
ˆ नहीं कहा जा सकता है। फिर भी सर्वमान्य बात है कि नृत्य-सामाजिक और धार्मिक अनुषठानों, 
त्यौहारों यात्राओं और मेलों का एक अनिवार्य अंग रहा है और आज भी है। आजकल कश्मीर 
में प्रचलित लोक-नृत्यों को देख कर या उन का व्यावहारिक अध्ययन करते हुए भास होता 
है रकि यह नृत्य किन्हीं महान लोक परम्पराओं के अंतिम अवशेष मात्र हैं। हमें जो दृष्टांत 
राजतरंगिनी और नीलमतपुराण में मिलते हैं, उन के आधार पर यह बात कही जा सकती है 
कि कभी कश्मीर में महान परम्पराओं, महान त्यौहारों और आनुष्ठानों से सम्बद्ध समूह नृत्य 
अथवा एकल नृत्य शैलियां अवश्य ही प्रचलित रही होंगी। 


देवदासी नृत्य 

एक महान परम्परा थी देवदासी नृत्य की जो 72वीं शताब्दी के उपरांत पूर्णतया अंधकार 
के गर्त में खो गई। देवदासियाँ मंदिरों अथवा देवालयों में देव प्रतिमा के समक्ष अथवा सभा मंडपों 
में नाचती थीं। जो नृत्यांगना देवालय के साथ सम्बंधित थी, उसे देवदासी कहा जाता था। आज 
'का भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य स्वयं में देवदासी नृत्य-प्रथा से आया है। कुछेक दशक पूर्व इस 
शैली को दासी-अटम के नाम से जाना जाता था। 

महाराजा अशोक के बाद उसका पुत्र जलौक कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। उसने श्रीनगर 
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के समीप डल झील के किनारे ज्येष्ठरुद्र के मंदिर में नृत्य-गान हेतु अपने अन्तःपुर की 00 
स्त्रियां दे दी थीं। गान तथा नृत्य वंशानुगत भी चलता था। नृत्य और संगीत केवल पेशेवर 
देवदासियां ही नहीं करती थीं अपितु कुछेक अवसरों पर गृहस्थ और कुलीन नारियां भी नृत्य 
एवं गान में भाग लेती थीं। मंदिरों में जीविका चलाने के लिये उनके साथ सम्बंधित अग्रहार 
हुआ करते थे जहां से मन्दिर संस्कृति के साथ जुड़े कलाकारों और ब्राह्मणों को जीविका निर्भर 
थी। 

देवदासी प्रथा एक प्राचीन प्रथा थी। आयों ने इसे संभवतया द्रविडों से ग्रहण किया था। 
लगता है द्रविडों ने इसे भूमध्य सागर 0९7720९0 के तटवर्ती देशों से ग्रहण किया होगा- 
जहां युवा बालाओं को मंदिर को अर्पित करने की प्रथा प्रचलित थी। हम कह सकते हैं कि 
यह प्रथा कुछेक अन्य देशों में भी प्रचलित रही थी जैसे मेसोप्टोमिया में। 


भारत में देवदासियाँ शिव और सूर्य मंदिरों को ही अर्पित की जाती थी। कश्मीर में 
देवदासियां श्रीनगर के ज्येष्ठरूद्र के अतिरिक्त विजयेश्वर (ब्रिज बिहाड़ा) के मंदिरों में भी हुआ 
करती थीं। 

महाराजा प्रतापादित्य द्वितीय (650 A.D.) रोहतक के एक वणिक के घर उसकी पत्नी 
नरेन्द्रप्रभा को देख कर इतना आसक्त-विमुग्ध हुआ कि उसे प्राप्त करने की चिंता में उतराने 
लगा। राजा होने के नाते वह किसी गृहस्थ नारी को अपनी रानी नहीं बना सकता था। जब 
व्यापारी को यह बात मालूम हुई तो उसने राजा को नरेज्द्रप्रभा एक देवदासी के रूप में ग्रहण 
करने की राय दी तो नरेनद्रप्रभा मन्दिर को देवदासी के रूप में दान की गई जहां से उसे राजा 
ने ग्रहण कर लिया। इस घटना से यह निष्कर्ष निकलता है कि देवालायों में देवदासी प्रथा का 
प्रचलन था। और मंदिरों को देवदासियां दान द्वारा प्राप्त होती थीं। आज चाहे यह बात अटपटी 
लगे परन्तु उस ज़माने में नारी का दान देवालय को देने की परंपरा वर्तमान थी। 


राजा ललितादित्य के प्रसंग के साथ भी एक कथा जुड़ी हुई है। एक बार बिन सिधाये 
घोड़े को सिधाते हुए राजा एक बनस्थल में पहुंचा। जहां उसने दो बालाओं को नृत्य एवं गायन 
में निमग्न देखा। उसने उनसे उस बनस्थल में नाचने गाने का कारण पूछा तो उसे ज्ञात हुआ 
कि वंश परम्परा के कारण वे उस स्थान पर नाचती रही हैं और ऐसा .अनादि काल से होता 
चला आ रहा है। राजा चकित हुआ वहां नृत्य एवं गायन देखने सुनने बाला कोई नहीं-इसलिये 
इसका कोई कारण तो होगा ही। अवश्य यहां पर कोई देवस्थान हो सकता है। राजा ने खनन 
* कार्य शुरू करवाया और भूमि के नीचे केशव के दो मन्दिर मिले। अब प्रश्‍न उठता है क्या 
नृत्य-गान करना उन देवदासियों का वंशानुगत व्यवसाय था। न भी हो, वह देव के निमित्त 
नाचती थीं। इसलिये उन्हें देवदासियां ही कहा जा सकता है। 
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महाराजा जयापीड ने भी एक देवदासी को अपनी रानी बनाया था। राजा हर्ष और उसका 
छोटा भाई उत्कर्ष दोनों विजयेश्वर की देवदासी विजया पर आसक्त थे। अंतत: उसने उत्कर्ष 
को मृत्यु पर उसके शव के साथ अपने को सती किया। 


कांशिरवती अथवा कर्णवती देवदासी भी एक प्रमुख राज नृत्यांगना रही है। उपरोक्त 
कुछेक उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कश्मीर में देवालायों में नृत्य और गायन के 
लिये देवदासियां हुआ करती थीं। इन देवालयों के साथ नाट्य-मंडप या नाट्य मन्दिर भी हुआ 
करते थे। जहां पर संगीत की सभायें हुआ करती थीं। देवदासियां किस शैली का नृत्य करती 
थी यह प्रश्‍न सामने उभर कर आता है। इस सम्बंध में यही कहा जा सकता है कि इन्हें संगीत 
को तथा नृत्य की पूर्ण शिक्षा संगीत गुरुओं से मिलती थी जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का 
अध्ययन करते करवाते थे। देवालयों के समूह गान भजन लीला-गायन अथवा नृत्य में भाग 


लेने वाले जन विशेषतया त्यौहारों अथवा पवो पर आयोजित होने वाले लोक-नृत्यों में भाग 
लिया करते थे। 


भरत मुनि के नाट्य-शास्त्र से पूर्व नट सूत्रों और शास्त्रों के बाद उसके पठन-पाठन और 
अध्ययन पर कश्मीर में काफी ध्यान दिया गया है। यहां तक कि कुछेक राजा भी इसका 
अध्ययन किया करते थे। राजा जयापीड (छटी शती) ने भी इस शास्त्र का पूर्ण अध्ययन किया 
था। कश्मीर में कई प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक उत्थल पुथल, और राजवंशों के पारस्परिक 
टकराव के कारण यह कलायें कभी हासोन्मुख होती रहीं तो कभी संरक्षण प्राप्त करती हुई 
आगे भी बढ़ीं। कभी राज-धर्म के बदलने पर भी नृत्य पर और मंदिर-संस्कृति पर प्रभाव पड़ता 
था। पर इससे आचारयो और साहित्य रचयिताओं पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। 5वीं शती से 
2वीं शती तक कश्मीर में दर्जनों आचार्यों ने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का न केवल अध्ययन- 
अध्यापन किया, बल्कि विभिन्न मत मतान्तरों के पीछे भी यह एक आधार ग्रन्थ रहा। 
अभिनवगुप्त की टीका अभिनव भारती भी इस अध्ययन चिंतन का एक उदाहरण है। यहां तक 
कि कुछेक राजा भी नाट्यशास्त्र का ज्ञान रखते थे। राजा हर्ष अपने रनिवास की नृत्यांगनाओं 
को स्वयं प्रशिक्षण देते थे, अभिनवगुप्ताचार्य उन के परमगुरु आचार्य उत्पलदेव द्वारा संगीत पर 
पुस्तक लिखना इस बात का घोतक है कि शास्त्र की जानकारी केवल चर्चा का विषय न होकर 
व्यावहारिक ज्ञान और प्रशिक्षण के लिये भी आवश्यक थी। अतः देवदासी नृत्य भरतमुनि के 


नियमों के अनुकूल रहा होगा। नहीं तो अभिनव भारती जैसी टीका लिखना व्यावहारिक ज्ञान 
के बिना कितना दुष्कर व कठिन है। 


मनु स्मृति के अनुसार ब्रह्मणों का देवदासिंयों के हाथों जल या अन्नपान करना वर्जित 
था और बौद्ध काल में ब्राह्मणों के लिये नृत्य संगीत देखने सुनने की भी मनाही थी। सारांश 
यह कि जब देवदासियों का चारित्रिक पतन हुआ और वेश्यावृत्ति बढ़ी तो प्रथा के साथ-साथ 
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कला का भी पतन स्वाभाविक था। कश्मीर में कुछेक मंदिरों में सम्बद्ध ब्राह्मण परिषदों से 
संभवतया देवदासियां भी प्रश्नय पाती थीं। मंदिरों में बजाये जाने वाले वाद्य-शंख, पटहः, मृदंग, 
वेणु तंत्री वीणा आदि ईस नृत्य परम्परा के साज़ थे। समय के अंतर के साथ-साथ इन वाद्य 
यंत्रों में भी बदलाव आ गया। 


इस नृत्य परम्परा का कभी अकस्मात्‌ उदय होता था। कभी अस्त। कारण यह कि यह 
परम्पराएं मुख्यतया राजाश्रित रहीं। दूसरा कारण यह है कि देवदासियों के कुल बहुधा कश्मीर 
छोड़ जाते थे क्योंकि शीतकाल में मंदिरों के खुले सभा प्रांगनों एवं नाट्य मंडपों में नृत्य करना 
सुलभ नहीं था एक ऐसा शिलालेख मिला है जिससे विदित होता है कि आंध्र प्रदेश के गंटूर 
ज़िला के एक ग्राम देवालय में कश्मीर से आई देवदासियां नृत्य गायन निमित्त बस आई थीं। 
तामिलनाडू में भी ऐसा स्थान है जहां पर अभिषेक-अनुष्ठान में दक्ष कश्मीरी ब्राह्मण सपरिवार 
आ कर बस गये थे। अनुमान लगाना कठिन नहीं कि जब-जब कलागुरुओं और गुणी जनों 
को कश्मीर में संरक्षण की कमी हुई तो वे घाटी छोड़ कर भारत के अन्य स्थानों में बस जाते 
थे। नतीजा यह हुआ कि कश्मीर में यह प्रथा कोई सुदृढ़ सुव्यवस्थित नृत्य परम्परा का प्रचलन 
न छोड़ सको। 


हाफिज़ नगमा 


पन्द्रहवीं शती में जब जैन उलाबदीन बडशाह के राज्य-काल में कलाओं का उत्थान 
हुआ, दो संस्कृतियों के मेल से संगीत की नई शैली विकसित हुई जिसे आज-सूफियाना 
मौसीकी कहते हैं। इस शैली के अनुरूप हाफिज़ाओं द्वारा जो नृत्य-प्रस्तुत होता था, उसे 
'' हाफिज़ नगमा'' कहते थे। भारतीय कश्मीरी और ईरानी राग-रागिनियों पर आधारित एवं 
सम्मिश्रण से उद्भुत संगीत पद्धति बहुत देर तक केवल मौसीकी के ही नाम से जानी जाती 
थी। अपने स्वरूप में यह पद्धति कर्नाटक संगीत पद्धति के नज़दीक थी और शब्द प्रधान 
थी। इस शैली में गायक एक ही समय गायक भी होता है और कोई वाद्य भी बजाता है। 
संतूर, साजे-कश्मीर (जो राजस्थानी कमांच है) सहतार और तबला इस शैली के साज हैं। 
राग या रागनियों को मुकाम कहते हैं। प्रत्येक मुकाम भारतीय रागों की तरह समयाधीन 
हैं। ख्याल गायकी भाव प्रधान है पर सूफियाना मौसीको में एक पूरा गीत समाप्त होते ही 
उसी मुकाम का दूसरा गीत गाया जाता है। लय मुख्यतः विलम्बित और द्रुत होती है। तराना 
से मिलते जुलते बोलों पर आधारित गीत भी कभी-कभार द्रुतलय में गाये जाते हैं। गीत 
फारसी अथवा कश्मीरी भाषा में होते हैं । हाफिज़, अमीर खुसरो, जामी जैसे सुप्रसिद्ध फारसी 
कवियों के अतिरिक्त कश्मीर के पारंपरिक प्रेम गीतों के अतिरिक्त अरनिमाल, हब्बाखातून 
जैसी कवयित्रियों के विरह गीतों का बहुत महत्त्व है। 
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इस संगीत शैली पर नाचने वाली हाफिज़ा गीत के बोलों का अर्थ दर्शक समूह के 
समक्ष अपने सुकोमल अंगों, हाव-भावों और मुद्राओं से नाचती हुई आभिव्यक्त करती थी। 
वह आभूषणों से भरी हुआ करती थी। पेशवाज पहनती थी जो वाहों और कमर पर चुस्त 
और कमर से पैरों तक घाघरे की भांति खुला और फैला हुआ होता था। शुरू-शुरू में पहनावे 
पर ईरानी प्रभाव था और बाहों पर चुस्त पहनावा नहीं हुआ करता था। पैरों में पायल घुंघरू 
या कड़े पहने जाते थे। रूमाल और दुपट्टा भी इस्तेमाल होता था। हाफिजों को बड़े आदर- 
भाव के साथ देखा जाता था। वह आदाब और अच्छी आदातों की मालिक मानी जाती थीं। 
सफाई, तन्दरुस्ती, लब-ओ-लहजा सिखाने वाली जानी जाती थी। उनको स्मरण शक्ति तेज 
हुआ करती थी। सैंकड़ों गीत जुबानी याद रखती थीं। ''हाफिज़ा'” उस नारी को कहा जाता 
है, जिसे कुराने शरीफ के सारे अध्याय कंठस्थ हों या वह नारी जिसको यादाश्त या 
स्मरणशक्ति तेज़ हो। इसीलिये इस नाच को '"हाफिज़ नगमा'' कहा जाता था। जब इस शैली 
का हास होने लगा। संरक्षण समाप्त हुआ | हाफिज़ायें बाज़ारू होने लगीं तो इस शती के तीसरे 
दशक में हाफ़िजाओं के नृत्य को कानून वर्जित किया गया। 926 में ट्रेवंकोर में और 
तत्पश्चात तामिलनाडू और केरल में भी इसी भांति देवदासी प्रथा को कानूनन वर्जित घोषित 
किया गया था। इस तरह से देवदासियों से लेकर हाफिज़ाओं तक की एक लम्बी परम्परा 
का अंत हुआ। हर हासोन्मुख प्रथा का अंजाम तो यही होगा, पर शैली जो अपना लम्बा सफर 
तय करके कभी पराकाष्ठा पर भी पहुंचती है यदि वह अपने पग-चिन्ह भी न छोड़ पाये तो 
उसका दुख होता है। जहां दक्षिण भारत में देवदासी नृत्य शैलियां-'“ भरतनाट्यम” ' ओडिसी'' 
और '"मोहिनी अटम'” आज भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य परम्परायें हैं, वहां कश्मीर भूमि 
में देवदासी नृत्य का केबल नाम लिया जा सकता है, क्योंकि शैली के रूप में कुछ भी जीवत 
नहीं है। यही हाल "हाफिज़ नगमा'' का है। गायन वादन परम्परा रही, पर नृत्य परम्परा 
समाप्त हो गयी। 


'बचिनगमा 


कश्मीर में लोक रंगमंच की एक पुरानी परम्परा है जिसे '“ भांड पाथर'' कहते हैं। 
भाण्ड प्राचीन काल से उत्तर भारत में रहते थे। नक़ल करने में दक्ष थे। कुछेक भाण्ड तो 
केवल वाद्य बजाते और लोगों का मनोरंजन करते। पर कश्मीर में बसे हुए 'भाण्ड नक़ल के 
साथ-साथ संवाद और छुटपुट कथानक जोड़ कर लोक नाटक भी प्रस्तुत करते हैं। चूंकि 
इस नाट्य शैली में केबल पुरुष ही भाग लेते आये हैं, इसलिये छोटे बच्चों को हाफिज़ाओं 
की भांति लम्बे बाल रखवाकर उनके ही जैसा पहनावा पहनवा कर सूफियाना के मुकामों 
के अतिरिक्त लोक-गीतों के भावाभिनय हेतु नचवाते थे। ईरान में भी मौसीकी पर रकस करने 
वाली नृत्यांगनाएं पेशवाज़-नुमा पोशाक पहनती थीं। कश्मीरी और फारसी गीतों पर नर्तक को 
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अभिनय व नृत्य सिखा कर दिन भर या रात भर महफिल जमाने के लिये अमीरों व जागीरदारों 
की कोठियों पर नाचने गाने की महफिलें संवारने के लिये भाण्डों ने दक्षता हासिल की। 
सूफियाना मौसीकी के मुकामों के अतिरिक्त उनके पास लोक रंग व अन्य राग-रागिनियां भी 
थीं। अत: वे मुकाम या राग के स्थान पर बहुधा वाद शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार 
नर्तक को 'बचि' कहा जाने लगा। हाफिज़ नगमा पर कानून को पाबंदी लग गई। पर बचि 
नग़मा अपना स्वतन्त्र रूप ग्रहण कर गया और आज भी देखने को मिलता है भाण्डों के इस 
नगमे को सर्वसाधारण भी देखते थे, इसलिये इस संगीत में लोक-गीतों और संगीत का 
अधिकतम समावेश हो गया। हाफिजाओं को अमीरों जागीरदारों के अलावा कुछेक समाज 
के गण्य-मान्य तथा पठित वर्ग का संरक्षण था, इसलिये या तो अपने कोठे पर महफिलें सजाती 
थीं। अथवा अमीरों के दीवानखानों में नाचती गाती थीं। 


कभी-कभी वसंत के आगमन के साथ अमीर लोग ढूंगों में सपरिवार या यार-दोस्तों 
के साथ अलग से दो एक दिन का नौका विहार करते थे। वे निशात और शालीमार की सैर 
को जाया करते। हाफिज़ाएं अपने साज़िन्दों के साथ नगमा प्रस्तुत करतीं । यह प्रथा अब भी 
जारी है। फर्क इतना है कि हाफिज्जनगमा के स्थान पर केवल बचिनगमा रह गया है। 


कश्मीर का सर्वप्रिय लोक संगीत छकरी है। छकरी दो प्रकार की है। एक वह छकरी 
जिसे मुख्यतः स्त्रियों द्वारा तुम्बखनारियों पर गाया बजाया जाता है और दूसरा प्रकार व्यावसायिक 
गायकवादक प्रस्तुत करते हैं। शादी-विवाह के मौके पर, विशेषकर मेंहंदीरात को खाने पीने 
के उपरांत जन बरपक्ष या वधूपक्ष में स्त्रियां एकत्रित हुई होती हैं तो वे इकट्ठे पांच सात 
तुम्बखनारियां बजाकर लोक-गीतों, मेहंदी के गीतों, और शादी के गीतों के अतिरिक्त सभी प्रकार 
के लोक गीतों को गाती है। रात भर यह क्रम चलता रहता है। चूँकि छक-छक ध्वनि अपना 
समा बांध देती है इसी से इस लोक संगीत को यही नाम भी दिया गया है छकरी | तुम्बखनारियों 
के अतिरिक्त मिट्टी का घड़ा पीतल की गगरी ताम्बे के थाल और कांसे के प्याले भी बजाये 
जाते हैं। हर्षाल्लास के गीतों के अतिरिक्त गज़ल, वचुन, रोफ, गीत, गोड़ी के गीत इत्यादि भी 
गाये जाते हैं। 


यदि ऐसा न हुआ तो शादी सचाने वाला ग्रहस्वामी जिसे 'यज़मन ' कहा जाता है किसी 
पेशेवराना छकरी पार्टी को बुलवाकर संगीत का आयोजन करवाता है। इस प्रकार की छकरी 
के गायक वाद्य भी बजाते हैं। यह वाद्य हैं-रबाब, छोटी सारंगी, तुम्बखनारी, घड़ा और 
हार्मोनियम इन के साथ नाचने तथा गीतों की भावाभिव्यक्ति के लिये एक नर्तक बच्चा भी होता 
है, जिससे यह लोग संगीत और रोचक हो जाता है इसीलिये, आजकल कश्मीर का मुख्य लोकः 
नृत्य ““बचिनगमा'' है। कुछेक वर्षा से किसी-किसी छकरी-दल के साथ “'बचे'' के बदले 
ृत्यांगना नाचने लगी हैं, पर रूप और शैली में कोई फर्क नहीं है। 

शीराज्ञा : अगस्त-सितम्बर 2002/9 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 





इस सर्व प्रिय लोक-संगीत की शुरूआत साज़ों के मिलाने के साथ किसी विशेष प्रकार 
की लयात्मक धुन बजाने के साथ होती है, जिस पर बच्चा नर्तक या नर्तकी अपनी पूरी तैयारी 
का प्रदर्शन करती है। इस धुन के साथ-साथ उसके चारों ओर बेठे दर्शकों को सलाम किया 
जाता है फिर लयानुसार कुछेक भाव भंगिमाओं को अपने हाथों और मुख के भावों से नतर्क 
द्वारा प्रकट किया जाता है। जब लय द्रुत होती है तो चक्कर पर चक्कर काटता जाता है। 
तत्पश्चात्‌ किसी गाने और साजों की पूर्ण लय-ताल पर संगीत का माहौल बांध देता है। बहुधा 
नाच प्रारम्भ करने से पूर्व संगीत पर बचा अपनी तैयारी दर्शा कर लल्लेश्वरी के वाख या नुन्द 
ऋषि के श्रुखों का पाठ प्रस्तुत करता है। फिर गीत, गज़ल, वचुन या लोक-गीत गाता है और 
नाचता है। गीत के चर्मोत्कर्ष लय और भावों के अनुकूल रोफ गीत गाया जाता है। इस प्रकार 
गीत पर गीत गा कर बचा नर्तक रात भर अपने नगमों का क्रम प्रस्तुत करता है। 


बचा नर्तक पेशवाज़ पहनता है। सर और बांहों पर दुपट्टा ओढ़ता है पेरों में घुघरू 
बांधता है। मुख्यतः पद एक दो, एक दो दो की लय पर होती है जिसमें एक पैर दायां और 
दो पर बायें पैर से पदध्वनि पर घुंघरू की रूनझुन पैदा की जाती है। कुछेक नर्तक एक ही 
पदचाप पैर के मुख्य भाग से एड़ी उठा कर बजाते हैं। अब कुछेक नर्तकियां जो बचिनगमा 
नाचती हैं फेरिन पहन कर भी नाचती हैं। 


दो-एक दशक पूर्व कुछेक श्रेष्ठ बचा नर्तक अपने नाच का विशेष अन्दाज़ रखते थे। 
पूरी रात वे अपने दर्शक- श्रोताओं का इस लोक संगीत के प्रति इतनी रूचि लगन और दिलचस्पी 
पैदा करते थे कि वे सारी रात जाग कर इस नृत्य संगीत का आनन्द लूटते थे। वे एक सुनियोजित 
क्रम से गाते थे। जैसे संगीत की शुरूआत ऐसी गज़ल या गीत से करते थे, जिसका भाव 
श्रंगारिक हो। उस गीत के सारे शेऽर गाने से पूर्व उसी गीत के भावों ओर अर्थों से साम्य रखने 
बाले तीन चार गीतों-गजलों और रोफ गीतों को एक ही श्रूखला में गाते थे और इसके अंत 
पर पुनः पहले वाले अधूरे छोड़े गीत अथवा गज़ल के बाकी शेऽर गाते थे। इस प्रकार एक 
डेढ घंटे भर इसमें निबद्ध गीत रचनायें मनोहारी नृत्य प्रदर्शन के साथ प्रस्तुत करते थे। तत्पश्चात्‌ 
सूफी कवियों की ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की जाती जो श्रृंगारिक लगती हुई द्विअर्थ-बोधक होती 
थीं और आध्यात्मिक भाव को व्यक्त करती थी। ऐसे गीतों द्वारा भी नर्तक अपने भावाभिनय 
से अपना कौशल दिखाते हुए, लोगों में श्रद्धा भाव उजागर करके आस्थावान बना देते थे। 


जब रात सुबह होने को आती तो अधिकतर पूर्ण आध्यात्मिक सूफी गीत, नात, 
भजन, लीला गाई जाती थी। नृत्य और भावाभिनय भी यथोचित होता था। अंत में धोबन 
तथा हब्बाखातून का वह गीत गाया जाता जिस में वह घाट पर पानी भरने हेतु पैर में 
कंकर चुभ जाने के कारण अपने घड़े को गंवा बैठती है। रात भर जिस घड़े को बजाया 
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जाता है उसी घड़े को बचा कंकर चुभने का अभिनय करते समय तोड़ देता है। इस गीत 
के समाप्त होते ही रात भर के गाने-बजाने और नृत्य का अंत होता है। इस प्रकार 
बचिनगमा को प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध बचि नर्तक रहे हैं- सर्वश्री गुल्यबवि (गुलाबराम) 
गोपी नाथ, मुहीउद्दीन, अब्दुल गनी, अब्दुल गफार लोजुर। पर अब मुख्यतया रेडियो 
कश्मीर, युवावाणी सर्विस और दूरदर्शन पर गाये जाने वाले प्रिय गीतों को गाया जाता है 
और बचि नर्तक स्त्रियों का आधुनिक पहनावा अर्थात्‌ कुर्ता-शिलवार, दुपट्टा पहन कर 
नाचने लगे हैं और बचि-नर्तकी फिरन पहन कर भी नृत्य प्रस्तुत करती है। कोई-कोई 
छकरी दल एक बचि नर्तक के स्थान पर दो नर्तक रखते हैं-जिससे नृत्य में अब नाट्य 
का भी समावेश हो गया है। 


कश्मीरी लोक काव्यरूपों में कवि 'मैं' के रूप में स्त्री की तरह आत्म निवेदन करता 
है | इसलिये प्रिय को सम्बोधित गीत नारी की ओर से हैं। शायद यही कारण हो कि बचि नर्तक 
नारी की पोशाक में नृत्य करता है और गाता है। बचिनगमा में बचि नर्तक मुख्य गायक भी 
है। बही गीत की हर पंक्ति हर शेऽर पहले गाता है-जिसे वादक-गायक उसके बाद सहगान 
के रूप में गाते हैं। 

रोफ '“लोक-गीत शैली'' भी है और नृत्य भी कुछेक दशक पूर्व ईद के मौके पर अथवा 
रमजान महीने में चांदनी रातों में सांझ बाद मध्य रात्रि तक गांव-गांव मर्द और औरतें रोफ 
गीत गाते और नाचते थे। पर अब शादी ब्याह, हर्षोल्लास और ईद के दिन रोफ केवल स्त्रियों 
द्वारा ही गाया और नाचा जाता है। मुख्यतया यह गेय रूप ही है। पर गाये जाते समय स्त्रियां 
दो कतारों में खड़ी हो कर आमने-सामने एक पग आगे और फिर पीछे ले जाकर रोफ गीत 
गाती हैं । उनकी बांहे कतार में खड़ी स्त्रियों के कमर के पीछे बंधी रहती हैं। और रोफ गीत 
के अंत तक यह क्रम चलता रहा है। चरमोत्कर्ष पर कतारों में से दो-दो स्त्रियां बाहर आकर 
अपने दायें हाथ के साथ बायां हाथ मिलाकर सारे शरीर का बोझ अपने पैरों पर डाल कर 
कमर पीछे की और झुकाकर द्रुत लय में नाचती है। इस अवस्था पर रोफ़ की भी लय तेज़ 
होती है। 
मंगड़ा 


स्त्रयां एक एक कर अपने हाथों से ताली बजाकर भी नाचती हैं कभी-कभी अपने फिर 
का एक छोर एक हाथ में लेकर उसे हिलाते हुए भी जाचती हैं। नाचते हुए शरीर को दायें 
या बायें झुकाया जाता है। कश्मीरी इसको ''मोग मारनि'' कहते हैं। लेकिन कश्मीर में रहने 
वाले पहाड़ी बोलने वाले इस प्रकार के नृत्य को “'मंगड़ा'' कहते हैं। पहाड़ियों में भी “"मंगड़ा 
शादी ब्याह के अवसर पर नाचा जाता है, जिसके साथ विबाह गीत भी गाये जाते हैं। 
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वीग्य नचुन 


कश्मीरी पंडितों में दिन भर यज्ञोपवीत के अवसर पर जब यज्ञ समाप्त होता है या जिस 
बालक का उपनयन संस्कार होता है। जब वह घर के आंगन में रंगोली पर खड़ा रहने के पश्चात्‌ 
नदी घाट पर तर्पण आदि के लिये प्रस्थान करता है तो कुल की सभी नारियां हाथों में फूल 
लेकर रंगोली के ऊपर नाचती हैं। इस प्रकार के नृत्य को ''वींग्य नचुन'' कहा जाता है। यह 
वैदिक काल से चला आया नृत्य है। जब वेदी के चारों और नाच कर अमृत की कामना को 
जाती थी। आज अपने कुल की बड़ाई संतान को कामना की जाती है। होम एवं यज्ञ से निवृत 
होने पर शुभकामनायें करने के हेतु यह नृत्य अब अपनी रूप शैली तो खो चुका है केवल 
संस्कार के पूर्ण होने निमित अब भी नाचा जाता है। 


नीलमत पुराण का अध्ययन करने से पता चलता है कि कश्मीर में बसने वालों के लिये, 
उपवासों पर यात्राओं पर तथा अनुष्ठानों पर नृत्य गीत और नाटक का होना भी अनिवार्य अंग 
था। रात भर जागरण करना और संगीत व नाट्य लीलायें रचाने के कई अवसर सुनिश्चित थे। 
पर अब इन सभी परम्पराओं का निशान नहीं। हां, कुछेक दशक पूर्व तक होला अष्टमी तथा 
शिवरात्रि विसर्जन पर जब दीपक वितस्ता में बहाए जाते थे और कांगड़ी के खोल घाट पर 
जलाये जाते थे तो पंडित वधुएं घाट पर नाचती भी थी। उस समय अपने हाथ आकाश कौ 
ओर भी उठाती थी जो ईश्वर से सुख, संतान और सम्पदा की कामना का प्रतीक था। 


सिद गूर्य नचुन 


शादी ब्याह के उपरांत घर के आंगन में आकर हिजड़ों द्वारा नाचने की भी एक परम्परा 
घारी में आज से तीन दशक पूर्व तक प्रचलित थी जो अब पूर्णतया समाप्त हो चुकी है। इन 
हिजड़ों को '' सिद गूर्य''कहा जाता था। नर्तक के साथ मंजीरा बजाने वाला, ढोल बजाने वाला 
और कभी-कभार सारंगी वादक भी हुआ करता था। यह तमाम लोग पुरुष हुआ करते थे। 
इन के गीत और गेय-प्रकार एक भित्त शैली के होते थे प्रत्येक गीत की पंक्ति ' ताराये'' का 
' गारायें'” शब्दोच्चार पर खत्म होती थी। हिंजड़ा कश्मीरी फिरन शिलवार पहनता था और उसके 
सिर पर एक छः इंच ऊंचा '“कसाबा'' नामक पहनावा हुआ करता था। जिस पर दुपट्टा कंघी 
के ऊपर से लटकता था। हिंजड़ा ज़रूरत से भी ज्यादा ज़ेवर पहनता था। ये आभूषण भी आकार 
में बड़े-बड़े हुआ करते थे। इन के गीतों के भाव घर के लिये शुभ 'कामनायें चाहने तथा मंगल 
कुशल की याचना से भरे होते थे। कभी-कभार किसी घर में पहला बच्चा होने के अवसर 
पर “सिद गूर्य”' आंगन में आकर नाचते थे और गृहस्वामी या स्वामिनी से चावलों भरा थाल 
और रुपया पैसा ले जाते थे। सिद्ध गूर कुछेक मुद्राओं में फिरन हिला हिला कर मंगल कामना 


की याचना करते हुए नाचते थे ईश्वर जाने कब-कब कश्मीर में सिद्ध पंथी नाचा' करते थे, 
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जिसका केवल अनुकरण मात्र हिजड़े किया करते थे। बहरहाल इस परम्परा का पूर्ण अंत हो 
चुका है। 


आजकल हिंजड़े छकरी संगीत पर रोफ नाचते हैं और उनको पेशेवराना गायकों के रूप 
में बुलवाकर नारियों के बीच-अपना नृत्य संगीत दिखाने के लिये रुपया पैसा दिया जाता है। 
इनकी छकरी अति द्रुत लय की होती है। 


'दमाली 


कश्मीर घाटी को ऋषि भूमि कहा जाता है। इस भूमि में इस्लाम के आगमन के बाद 
भी ऋषि परम्परा किसी न किसी रूप में जीवित रही। नुन्द ऋषि का इस परम्परा को पुनः 
जीवित रखने का श्रेय जाता है। उसने और उसके कुछेक शिष्यों ने भांडों नकालों नर्तकों और 
अन्य कलाकारों को अपने ऋषि परम्परा में आश्रम दिया। और उनकी कला को ईश्वर प्राप्ति 
के लिये तथा आध्यात्मिक अनुभव ग्रहण करने का मार्ग ही जाना। साधना के कई जरिये हो 
सकते हैं । इसलिये इन गुणी जनों एवं सूफी संतों के मज़ारों पर आजकल भी प्रतिवर्ष उर्स मनाये 
जाते हैं और मेले लगते हैं। इन ही मेलों में मंदिर-संस्कृति से बिछुड्ने वाले लोकनाट्य व लोक 
नृत्य का प्रादुभाव होता है। इन ही मेलों में हमें दमाली नृत्य देखने को मिलता है। यह मेले 
निज-बिहारा, ज़कूरा, खान साहिब, द्रयगाम वाथोरा इत्यादि ग्रामों में हर वर्ष मनाये जाते हैं और 
दमाली नर्तक अपने-अपने गांव से आकर नृत्य को देश और जनता के मंगल के हेतु नाचते 
हैं। यह सारे नर्तक मर्द होते हैं। चूँकि यह मेले ग्रीष्म ऋतु में मनाये जाते हैं, इसलिये दमाली 
नर्तक अपने दैनिक पहनावे में ही नृत्य करते हैं। अपनी-अपनी रोली के संग अलग-अलग 
स्थानों में दर्शक समूह के बीच-उछल कूद के साथ नृत्य करते जाते हैं। इस नृत्य के मुख्य 
साज़ ढोल और मंजीरा हैं। अर्धशाती पूर्व तक ढफ पर दमाली जाची जाती थी, पर ढफ़ बजाने 
की अब कोई परम्परा नहीं। 


ढोल पर ताल बजा कर दमाली सामूहिक रूप में और एक-एक कर के नाची जाती है। 
नर्तक वर्ग एक पंक्ति में अपने-अपने पग ऊंचे-उठा कर आगे बढ़ते जाते हैं और '“अल्लाह'' 
शब्द का उच्चारण करते जाते हैं दरगाह की ओर मुख करते हुए अपने पैर दायें बायें मारते हुए 
जैसे याचना कर रहे हों। ढोल पर ताल बदलता है तो उछल-कूद होती है। अपनी सांस रोक 
कर उछल कर धमा-चौकड़ी करते जाना व दम रोक कर उछलना ही दमाली है। इस आवस्था 
में कभी-कभी ऐसी भी चरमसीमा आती है कि दमाली नर्तक को सांस इस प्रकार नृत्य के अंत 
पर फूलती है कि उसे लोग गोद में उठाते हैं। उसकी बाहों व टांगों पर अपने शरीर का बोझ 
डालते हैं। सांस रोक कर उछल-कूद करने को जिकिर कहा जाता है। बहुधा शिर को दायें- 
बायें हिलाकर भी ज़िकिर की जाती है। उछल-कूद के अनन्तर पुनः ढोल पर ताल बदलत है 
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तो चक्रदार दमाली आरम्भ होती है। दो तीन कदम आगे चलकर नर्तक चक्कर काटकर उछलता 
है। चक्रदार दमाली के बाद हाथों में डंडियां लेकर रास खेला जाता है। पर ताल और लय एक 
ही प्रकार के होते हैं। हां इस रास का एक अनिवार्य अंग गतका है जिसे हम 'शमशेर बाज़ी' 
भी कह सकते हैं भेद इतना ही है कि तलवारों के स्थान पर हाथों में केवल छड़ियां होती हैं। 
दायें हाथ में छड़ी और बायें में एक छोटा-सा चमड़े का सिपर भी होता है। 


पुरातन काल में कश्मीरी राजा अस्त्र पूजा करते थे। जब युद्ध पर सेना लेकर जाते थे 
तो सेना के आगे-आगे ढोल-नगारा आदि वाद्य बजाये जाते थे ऐसे वाध्य बजाने वालों को 
कश्मीरी भाषा में ''तासनय वाला'' कहते थे? यह तासनय बजाने वाले दमाली थे। यह नृत्य 
वास्तव में 27] A7। की अंतिम निशानी है जो इस्लाम के कश्मीर में आगमन के साथ 
दरगाहों, ज़ियारतों व मेलों में संरक्षण प्राप्त करने लगी। मुग़लों ने कश्मीरियों से सारे हथियार 
छीन लिये थे और किसी भी घर में किसी प्रकार की युद्ध सामग्री नहीं रखने दी। नतीजा यह 
हुआ कि दमालियों के हाथों में भी तलवार इत्यादि के बदले छड़ी आई जिसे घुमा-घुमा कर 
वह ताल पर ''गतका'' का खेल दिखाते हैं। दमाली नर्तकों को दमाली फकीर भी कहा जाता 
है। वह इसलिये कि कुछेक दमाली घराने दरगाहों के साथ जुड़े थे उसके समीप रहते थे 
'फकीराना जिन्दगी व्यतीत करते थे। नुन्द ऋषि के ''श्रुख'' गाते थे। लंबी दाढ़ी रखते थे। लम्मा 
चौगा तथा फिरन पहनते थे। एक गांव से दूसरे गांव में फिरा करते थे। आज भी यह परम्परा 
है कि ज़ोलू गोपालपुरा के दमाली नर्तक बिज विहारा में लगने वाले मेले से एक पखवाड़ा 
पहले अपने गांव से प्रस्थान करते हैं और गांव गांव में फिर कर पन्द्रह दिन के बाद विज बिहारा 
पहुंच कर बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या को दमाली नृत्य बाबा नसीब उदीन गाज़ी की ज़ियारत 
पर करते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन सारे बिजबिहारा में मेला लगता है जिसका केन्द्र बाबा 
जसीबउदीन की ज़ियारत होती है। इस ज़ियारत के इई-गिर्द कश्मीर घाटी में रहने वाले दमाली 
नर्तक अपनी-अपनी टोली के साथ नृत्य करते हैं। तीन दिन तक यह मेला लगता है, पर पहले 
दिन केवल जोलू गोपालपोरा के दमाली दमाली करते हैं। स्त्रियां अपने नवजात शिशुओं को 
लेकर आती है। जब दमाली “'ज़िकिर'' की अवस्था में होते हैं तो इन शिशुओं को उनकी 
गोद में सौंप दिया जाता है। शिशु को गोद में लेकर दमाली पुन: नृत्य करता है और अपना 
हाथ उसके सारे शरीर पर फेर देता है। माना जाता है कि ऐसे शिशु की बीमारी खत्म होती 
है और एक वर्ष तक उसे किसी प्रकार की बीमारी अपने घेरे में नहीं ले सकती। इन दमाली 
नर्तकों का अपनी एक अलम (ध्वज) भी है और उस दिन केवल वे ही नाच सकते हैं। दूसरे 
दिन पुनः ज़ियारत पर आकर वे सब से पहले नाचते हैं और फिर घाटी भर की दमाली-टोलियां 
अलग-अलग से नाचती हैं दमाली नर्तक ज़ोलो, गुपालपोरा, द्रयिगाम, चाडोरो, कल्यशाह, ग्रामों 
के अलावा अन्य बीसों ग्रामों में रहते हैं। 
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गतका 


''गतका'' का प्रचलन गुजरों और सिखों में भी है। वे भी ढोल की ताल लय पर गतका 
नाचते हैं। तलवारें हाथ में लेकर नाचने का और करतब दिखाने का रिवाज विवाह-शादी के 
अवसर पर देखा जाता है। सुरूनाय और ढोल के सुर-ताल पर तलवार-बाज़ी दिखाने को 
“गतका”” कहते हैं। कभी दो हाथों में तलवारें लेकर भी गतका नाचा जाता है। कोई-कोई 
पहाड़ी नर्तक तो दो हाथों में दो तलवारें और एक छोटी तलवार या लंबी छुरी मुंह में दातों 
तले दबाकर भी नाचता हुआ करतब दर्शाता है। त्राल, भीरू और बारामुला के सिख तथा गोजरी 
और पहाड़ी बोलने वालों में गतका नाचने का शौक पाया जाता है। 


दमाली से मिलते-जुलते नृत्य कश्मीर घाटी के बाहर पुंछ और पाकिस्तान के उत्तरी 
पंजाब में भी मिलता है। हरियाणा के धमाल और कश्मीर के दमाल में भी काफी समानता 
है। शरीर और पट्ठों की हरकतें, ऊपर को उठते कदम उछल कूद इस नृत्य के मुख्य अंग 


(८ 


भांड-पाथर के नृत्य : 


कश्मीरी लोक-नाट्य भांड पांथर में देश की अन्य लोक नाट्य परम्पराओं की ही भांति 
गायन, वादन, नृत्य और नाट्य का समावेश पाया जाता है। “राज पाथर, बटअ पाथर'' और 
“दरद पत्थर'' में मागुन अर्थात्‌ राजा का प्रवेश नृत्य करते हुए होता है। वह अपनी रानियों 
के साथ नाचता है। रंगस्थली और प्रेक्षकसमुदाय को प्रणाम करता है। अपने शौर्य बल का 
प्रदर्शन और सुन्दर संगिनियों के प्रति आभार प्रकट करता है पर यह सब कृत्य नाचते संपन्न 
किया जाता है। सुरनय पर '' दरदनाद'' नाम की धुन बजती रहती है और ढोल और नगाड़े 
पर ताल। इसी भांति '' राज पाथर'' और बटअ पाथर में भी मागुन याने भांड मुखिया जो राजा 
की ही भूमिका में आकर प्रवेश करता है। ये प्रवेश नृत्य में ताल-लय आश्रित है। प्राचीन 
भारतीय रंग परम्परा के अनुकूल रंगस्थल और प्रेक्षको को नृत्य में प्रणाम करने की इस विधि 
को “'रंग-पूज'' को संज्ञा भी दी जाती है। पर भांडों का विशेष नृत्य ''भांड चोख'” के नाम 
से जाना जाता है। 


भांडचोख :- 


किसी भी मेले अथवा जशन से पूर्व जिस प्रकार की तैयारी भांड नट को करनी पड़ती 
थी, उसमें भांड चोख जैसे सामूहिक नृत्य में भाग लेना अति आवश्यक था। चोख चकोर 
या चोक को कहते हैं। गुजरात के '"भवाइ'' और ''गरवा'' का साम्य चांचर चोख से है। 
इसी प्रकार अनुमान किया जा सकता है कि भांड चोख प्राचीन कालं में कश्मीर में देवी पूजन 
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के साथ नवरात्रा के दिनों मेलों से पूर्व पूर्वाभ्यास के तौर पर किया जाने वाला “'पूर्वरंग'' 
था जो धर्म परिवर्तन के अनन्तर आस्था के तौर पर कुछेक मज़ारों आस्तानों पर ही नाचा 
जाने लगा। इस नृत्य के प्रति लोगों में आस्था अब भी बहुत है। विशेष कर जब सभी भांड- 
नट परस्पर हाथ एक दूसरे से बांध कर नाचते हैं। और बीच-बीच में जैसे देव का अथवा 
दरगाह या आस्तान में दफन किसी ''वली'' या सय्यद अथवा पीर के प्रति नत मस्तक 
हो जाते हैं। मान्यता है कि एक दूसरे का बन्धन न खुल पाये। जिसका बन्धन या मुट्ठी 
खुल जाये उसकी मृत्यु उसी वर्ष निश्चित है। दूसरी मान्यता प्रेक्षकों में यह है कि जिस वक्त 
भांड चोख नाचने के अनन्तर दुआ मांगी जाये, उस समय रंगस्थल में उपस्थित रहें। यह 
नृत्य भी रंगस्थल में सभी भांड-नट सामूहिक रूप से और एक-एक करके नाचते हैं । अपनी 
शारीरिक तैयारी के साथ-साथ वे ऐसी मुद्राएं प्रदर्शित करते हैं जैसे यह नृत्य ईश्वर को भेट 
किया जा रहा हो। इसीलिये बार-बार प्रणाम अथवा झुक-झुक कर सलाम करने को मुद्रा 
में नृत्य होता है। 


भांड चोख के प्रति भांडों में भी आस्था है। नुन्द ऋषि अपने कुछेक श्लोकों में ईश्वर 
से वही वर मांगता है, जिसको याचना ''आतश'' और ''कातश'' दो भांडों ने भांडचोख नाच 
कर को थी। 


. “आतश भांड ने रात भर ईश्वर प्राप्ति के लिये जश्न किया। प्रात: वह रंगस्थल से ही 
देवगति को प्राप्त हुआ। हे देव! मुझे भी उसी की भांति वर दो।'' 


चोख का अर्थ चार चोखट और चौरास्ता भी लगाया जा सकता है। इसीलिये भांड चोख 
उन चार मेलों में नाचा जाता है जो मेले चार दिनों में चार गांवों में लगते हैं। ऐसे मेले अनंतनाग 
जिले में होते हैं। चार भिन्न गांवों में सभी दुकानें कारोबारी लोग और भांड भी जाते हैं। चारों 
गांवों में मेला लगाने को भी चोख कहते हैं। 


सभी नर्तक पेशवाज बड़ी-बड़ी पगड़ियां कांधों और बांहों के ऊपर लंबी चादरें लेकर 
एक कतार में प्रवेश करते हैं। चादर का एक छोर हाथ में लेकर झुक-झुक कर सलाम करते 
जाते हैं। फिर एक दायरे में बैठकर अपनी बांहें अपने चोगिर्द दायें से बायें एक घेरे में ताल 
पर चुटकियां बजाते हैं। फिर अपने कन्थों और छातियों को हिलाकर कंपन पैदा करते हैं। फिर 
दुबारा दायरे में नाच के अनन्तर एक कतार में खड़े होते हैं। एक-एक कर के रंगस्थल के 
सम्मुख दरगाह को ओर आगे जाकर सलामी बजा लाते हैं। फिर वापस आकर कतार में मिल 
जाते हैं। आखिर में दायरे में और दायरे के बाहर अलग अलग चरंखे की भांति नाचते जाते 


हैं। "भांड चोख'' नाचते हुए गायन या गीत इत्यादि गाने की परम्परा नहीं है, पर सुरनय, ढोल 
और नगाड़े पर, चोख और बडरंग नामक धुनें बजाई जाती हैं। 
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भांड चोख के अलावा “दरद पाथर'' में “'शराब'' नामक नृत्य बहुधा विभिन्न मुद्राओं 
में नाचते हैं ''बटअ पाथर'' में मसखरे, राजा और रानियां एक नृत्य नाचते हैं, जिस में कपास 
के बिनौले बोने से लेकर, कपास की फसल प्राप्त करने और कपास का कपड़ा बुनने का कार्य- 
कलाप नृत्य की भंगिमाओं में दर्शाया जाता है। पर आजकल इस नृत्य को केवल कुछेक नकल 
ही देखने को मिलती है। 

अन्य जो भी नृत्य भांड पाथर में नाचे जाते हैं, वे या तो ““ हाफिज़ नगमा'' को नक़ल 
या ''बचिनगमा'' ही है। भेद केवल इतना है कि '“बचि'' जो गीत के शेऽर गाता है, उसे 
बाद में सुरनय पर गाया जाता है। इस प्रकार का नृत्य एक-दो सुरनय बजाने वाले, एक ढोल 
बजाने वाले और एक नगाड़े वाला ईद जैसे उत्सवों पर या बीज बोने के समय से पूर्व घर- 
घर जा कर कृषकों से बीज मांगने हेतु भी नाचा जाता है। 


उपसंहार 


कश्मीर में इस समय किसी प्रकार की शास्त्रीय नृत्य की परम्परा नहीं है केवल '' रोफ'' 
'' बचित्रमा '' '' दमाली '' और '“ भांड चोख'' जैसे कुछेक लोक नृत्य ही देखने को मिलते हैं। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सुप्रसिद्ध भूभाग पर कभी सुदृढ़ नृत्य-परम्परा रही होगी। 
राजतरंगिनी और नीलमतपुराण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पवित्र नागों की यात्राओं, मेलों, 
मंदिरों तथा उत्सवों पर नृत्य एक महत्त्वपूर्ण अंग था। हारवन से मिली टायलों तथा उत्खनन 
के बाद प्राप्त नर्तकियों की मूर्तियां इस बात का द्योतक हैं कि नृत्य लोक जीवन का एक अभिन्न 
अंग था। मंदिरों में देव दासियां नाचती थीं । भरतनाट्य शास्त्र का पठन-पाठन अध्ययन गम्भीरता 
से होता था और गुरु शिष्य परम्परा के अतिरिक्त नृत्य कुछेक घरानों का व्यवसाय भी था। 
इन घरानों को लोग प्रक्षादान देते थे। यज्ञोपरान्त, विवाह और जन्मोत्सव जैसे अवसरों पर भी 
नृत्य हुआ करता था। पर परम्पराएं टूटती हैं, बदलती रहती हैं। परिवर्तन जन-जीवन का 
अनिवार्य अंग है। वर्तमान में उपलब्ध कश्मीरी नृत्य एवं नाट्य को लौकिक परंपराएं इतिहास 
की इसी भूमिका की साक्षी हैं। 





संपर्क : 5, अपता विहार, कुंजवानी, जम्मू - 780 070 
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स्वतंत्रता-संग्राम की प्रतिबन्धित कविताएँ 
-डॉ० निर्मल विनोद 


“विष्णु-पुराण' में भारत-भूमि की स्तुति से सम्बन्धित सुप्रसिद्ध एक श्लोक इस 
प्रकार है - 


“' गायन्ति देवा: किल गीतकानि, 
धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। 
स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥'' 


भारत-भूमि धन्य है, जिसके गीत देवता भी गाते हैं। यह देश स्वर्ग तथा मोक्ष का 
मार्ग-रूप है। देवता यहां अवतरित होने को तरसते हैं तथा पुरुष-रूप में अवतार लेते 
हैं । 

इससे बहुत पूर्व वेद के ऋषि ने घोषणा की थी - 'माता भूमि पुत्रोऽहम्‌ पृथिव्याः 
यद्यपि यह कथन आज के राष्ट्रगत और राजनीतिगत संकोच से मुक्त है, तो भी, यह 
एक सर्वमान्य सच्चाई है कि इस कथन में निहित एकात्मता के अदृश्य सूत्र में - आसेतु 
हिमाचल - यह समग्र देश निबद्ध है और इस संदर्भ में वाल्मीकीय रामायण के राम 


का लक्ष्मण को यह बताना कैसे न स्मरण हो आये- 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि 
गरीयसी | 


माठृ-भूमि के प्रति श्रद्धा-भक्ति-परिपूरित यह भावना ही तो है, जिसके चलते इस 
महादेश में पग-पग पर तीर्थ उपलब्ध हैं। ये तीर्थ क्या हें - राष्ट्र को काया में प्रसरित 
शिराएँ और धमनियाँ हैं, जिनमें ऐक्य भावना का रकत सतत प्रबहमान है। ये तीर्थ इस 
राष्ट्र कौ सांस्कृतिक एकता को सदियों से अक्षुण्ण बनाये हुए हैं। ये तीर्थ भौगोलिक 


अखंडता के सूचक मात्र न होकर, राष्ट्रीय एकता के योतक और 


र सांस्कृतिक समग्रता 
के पोषक भी हैं। 
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आधुनिक हिन्दी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शृंगार, हास्य और कौतुक 
सरीखे, परम्परा से सर्वमान्य उद्देश्यों के साथ-साथ समाज-संस्कार और देश-वत्सलता को 
भी नव्य नाट्य-रचना का मुख्य उद्देश्य बताया था। - ''देश-वत्सल नाटकों का उद्देश्य 
पढ़ने वालों व देखने वालों के हृदय में स्वदेशानुराग उत्पन्न करना है और ये प्रायः करुणा 
और वीर रस के होते हैं | उदाहरण- ' भारत-जननी', 'नीलदेवी ', ' भारत-दुर्दशा' आदि।'' 


सन्‌ 857 के भारतीय स्वातंत्र्य-संग्राम के समय भारतेंदु केबल सात वर्ष के थे। 
इस संग्राम में अत्यन्त बर्बरता एवं निर्दयतापूर्वक कुचली गयी जागरण की विशाल तथा 
व्यापक लहर में हमारी सैन्य-शक्ति भले ही परास्त हुई हो, भारतीय मानस के विक्षोभ 
की ज्वाला नहीं बुझ पायी थी। निराशा का धुँधलका था, किंतु आशा की ज्योति रह - 
रह कर झिलमिला उठती थी, भारत के गौरव-गरिमा-सम्पन्न अतीत के इतिहास के 
आलोक से जन-गण-मन का आत्मविश्वास फिर-फिर उद्बुद्ध हो उठता था। इस सब 
के पीछे भारतेंदु और उनके मंडल के सभी साथी साहित्यकार थे। सन्‌ १850 से सन्‌ 
7920 तक के सत्तर वर्षो में फैले आधुनिक साहित्येतिहास के दो युगों के कवियों ने 
खड़ी बोली हिंदी के संस्कार-परिष्कार के उस काल-खण्ड में "देश-वत्सल' अथवा 
देशभक्तिपूर्ण काव्य का पर्याप्त प्रणयन हुआ। 


बंकिम बाबू के बांग्ला उपन्यास *आनंद-मठ' और स्वामी विवेकानंद के प्रभावस्वरूप 
शक्ति के उपासक बंगाल में क्रांतिकारियों में भारत माता की मूर्ति के स्थापन-पूजन को 
परम्परा निर्मित हुई। सन्‌ 905 में बंग-भंग के समय समग्र राष्ट्र को विराट शक्ति जिस 
रूप और परिमाण में अंग्रेजों के विरोध में उठ खड़ी हुई, वह अकारण नहीं थी। 905 
में कांग्रेसी नेतृत्व इस अप्रत्याशित शक्ति को देखकर अभूतपूर्व उत्साह से भर उठा था। 
बंगाल में भारत माता को दुर्गा माता का दूसरा रूप मान उसको पूजा का प्रचलन और 
महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक द्वारा, जन-जागृति के लिए गणेशोत्सव के व्यापक स्तर पर, 
स्थान-स्थान पर आयोजनों की परम्परा के निर्माण में किसी परोक्ष अंतः सूत्र की 
विद्यामानता लक्षित होती है। 


“आर्यावर्तः पुण्यभूमिः मध्यं विंध्य हिमालयः' और “गंगे च यमुने चैव गोदावरी 
सरस्वति। नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु’ की अनुगूँज तुलसी के बाद 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हिंदी कवि निराला की आरम्भिक रचना मातृभूमि में सुनायी पड़ती है 


''वंदूं तब अमल कमल, चिरसेवित चरण-युगल 
मुकुट शुभ्र हिमागार, हृदय बीच विमल हार 
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पंचसिन्धु , ब्रह्मपुर, रवितनया, गंगा 
विंध्य विपिन राजे घन घेरि युगल जंघा।'! 


अंग्रेज़ को विशवास था कि मैकाले की सूझ के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति के 
स्कूल-कॉलेजों से निकले भारतीय भारतीय न होकर, काले अंग्रेज ही होंगे। यह नीति 
पूर्णतया फलवती इसलिए नहीं हो पायी कि समाज, संस्कृति, धर्म और राजनीति जैसे 
क्षेत्रों में सक्रिय प्रबुद्ध भारतीय महापुरुषों ने भारतीय जनमानस में व्याप्त होती जा रही 
आत्मविस्मृति और आत्महीनता को दुर्लक्ष्य न कर, स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाषाओं और महान 
भारतीय संस्कृति के पक्ष में व्यापक प्रचार किया। इससे भारतवासियों में अपने महत्त्वपूर्ण 
दाय तथा राष्ट्र के प्रति प्रसुप्त गौरव-भावना फिर से जाग्रत हुई। 


प्राय: सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्येतिहास में आधुनिक युग का 
श्रीगणेश लगभग साथ-साथ हुआ। बंगला, हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड, हिंदी, उर्दू, 
पंजाबी आदि विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों ने देशी-विदेशी प्रभावों को आत्मसात 
कर, नवयुगीन परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकारते हुए साहित्य रचा। भारतेन्दु 
युग के आंरभ से आगे के सत्तर वर्षो के कालखंड में, हिंदी कविता में दिखाई पड़ने 
वाला राष्ट्रीय चेतना का उन्मेष अन्यान्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकट हुआ। 


' अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी 
पै धन विदेश चली जात सबै अति ख्वारी ' 


- में भारतेन्दु ने जहां युग के तकाजों को समझते हुए अंग्रेजी शासन की संतुष्टि 
का ध्यान रखा, वहीं जन-मानस की पीड़ा और मूक राष्ट्रीय संवेदना को भी वाणी दी। 


उन्होंने विदेशी भाषा पर अपनी भाषा को अधिमान देते हुए राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा 
भी की :- 


“निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। 
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ॥' 


ब्रज और अवधी आदि में काव्य का श्रीगणेश भक्ति और शृंगार से हुआ था, इसके 
विपरीत खड़ी बोली की कविता भारतेन्दु की देशभक्ति से आरंभ हुई। भारतेन्दु के पश्चात्‌ 
30-35 वर्षो तक निरन्तर प्रवहमान यह धारा राष्ट्रकवि मैथिलीशरण 


गुप्त के सशक्त 
योगदान का संबल पाकर और भी अधिक पुष्ट हुई। 
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“समझो न भारत-भक्ति केवल भूमि के ही प्रेम को 
चाहो सदा निज देशवासी बन्धुओं के क्षेम को 
x xX x x 
लाखों हमारे दीन-दुक्खी बन्धु भूखों मर रहे 
पर हम व्यसन में डूब कर कितना अपव्यय कर रहे 
क्या देश-वत्सलता यही है? क्या यही सत्कार्य्य है? 
क्या लक्ष्य जीवन का यही है? क्या यही औंदार्य्य है?' 


मेथिलीशरण गुप्त के * भारत-भारती' जैसे राष्ट्रीय काव्य में तीन खंड हैं- अतीत 
खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत्‌ खंड। जैसे कि इन खंडों के नामकरण से स्पष्ट है, 
प्रथम खंड में गौरवशाली अतीत और देश और समाज के पतन के कारणों पर विस्तारपूर्वक 
लिखा गया है ; द्वितीय, वर्तमान खंड में तत्कालीन यथार्थ है जबकि तृतीय, भविष्यत्‌ 
खंड में देश की विभिन्न समस्याओं के चलते भिन्न-भिन्न वर्गो और वर्णो द्वारा किस 
प्रकार स्वकर्म-निरत्‌ रहना चाहिए, राष्ट्र के लिए वांछित आदर्शो तथा आशा-उमंगों आदि 
का वर्णन है। भारतेन्दु ने कभी कहा था - 


' आवहु सब मिलिकै रोवहु भारत भाई 
हा! हा! भारत-दुर्दशा न देखा जाई' 


गुप्त जी ने राष्ट्र को झकझोरते हुए लिखा - 


“हम कौन थे? क्या हो गये हैं? और क्या होंगे अभी? 
आओ, विचारें बैठ कर हम, ये समस्याएँ सभी।' 


आत्म-चिंतन के साथ-साथ सुझावपरक उदूबोधन भी द्रष्टव्य है- 


'होकर निराश कभी न बैठो, नित्य उद्योगी रहो 
सब, देश-हित के कार्य में अन्योन्य सहयोगी रहो 
xX xX x x 
पुरुषत्व दिखलाओ, पुरुष हो, बुद्धि-बल से काम लो 
तब तक न थक कर तुम कभी, अवकाश या विश्राम लो 
जब तक कि भारत पूर्व के पद पर न पुनरासीन हो 
फिर ज्ञान में, विज्ञान में, जब तक न वह स्वाधीन हो' 
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ब्रिटिश सरकार ने 'भारत-भारती' के राष्ट्रीयता-प्रधान स्वर का उत्ताप न सह कर, 
उस पर सन्‌ 93 ई० में प्रतिबन्ध लगा पुस्तक की सभी प्रतियां जब्त कर ली थीं। 


सुब्रह्मण्यम भारती, विनायक दामोदर सावरकर, महर्षि अरविंद घोष, माखनलाल 
चतुर्वेदी, रामधारी सिंह 'दिनकर', श्री राम शर्मा, बाल कृष्ण मुज्तर, कस्तूरी बाई, 
मोहरचंद, रामप्रसाद 'बिस्मिल', अशफाक उल्ला खां 'अश्फाक', सरदार नौबहार सिंह, 
'साबिर' टोहानवी, कुँवर प्रताप चंद्र 'आजाद', टीकाराम सुखन, उस्मान, ब्रजनारायण 
“चकबस्त', श्यामलाल पार्षद, हसरत मुहानी, पंडित इन्द्रजीत शर्मा, “जोश' मलीहाबादी, 
हफ़ोज जालन्धरी, अख्तर शीरानी, रविश सिद्दीकी, सागर निजामी, जां निसार अख्तर, 
अलिसरदार जाफरी, सलाम मछलीशहरी, पंडित चंद्रिका प्रसाद “जिज्ञासु ', साहिर ' लुधियानवी ', 
गोपाल सिंह नेपाली, नाथू राम शमा 'शंकर' आदि ने विभिन्न विषयों पर ऐसी कविताएं 
लिखीं, जिन्हें आजादी के दीवानों ने झूम-झूम कर गाया, दूसरों को सुनाया-प्रेरित किया, 
हँस-हँस कर लाठियां खायीं, सीनों पर गोलियां झेलीं, फांसी के फंदों को आगे बढ़कर 
चूमा तथा विजय-माल मान कर पहनते हुए गौरव का अनुभव किया। ये ऐसी रचनाएं 
थीं, जिनके कारण इन्हें छापने वाले पत्रों और पत्रिकाओं की प्रतियां ही जब्त नहीं होती 
थीं, बल्कि उनके स्वामियों और संपादकों को भी यातनाएं झेलने को बाध्य होना पड़ता 
था। रचनाकारों में कितने ही ऐसे भी रहे, जो बड़े घर की यात्रा में फख़र महसूस करते 
थे। एक भारतीय आत्मा माखन लाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, श्यामलाल पार्षद, 
दिनकर आदि के लिए जेल मानो भय का स्थान ही नहीं थी। अशफाक उल्ला खां और 
रामप्रसाद “बिस्मिल' ने तो क्रांतिकारी भूमिका के कारण शहादत का गौरव भी प्राप्त 
किया। अरविन्द घोष और सुब्रह्मण्यम भारती को भूमिगत हो अंग्रेजी शासन की सीमा 
का उल्लंघन कर, फ्रांसीसी अधिकार-क्षेत्र में आने वाली बस्ती पांडीचरी की राह भी 
देखनी पड़ी। पत्रकारिता और साहित्य में जाज्वल्यमान नक्षत्र के समान चमचमाते व्यक्तित्व 
के धनी वीर सावरकर का तो साहित्यकारों के नाम स्पष्ट संदेश था- ''कलम तोड़ो और 
बन्दूक हाथ में लो।'' उनका कहना था कि जिस देश का साहित्य कमजोर और 
विलासप्रिय रहता है, वह राष्ट्र भी दुर्बल होता है। सभी जानते हैं कि सावरकर को 
कालेपानी को काल-कोठरी में कोल्हू. का बैल बनना पड़ा था। वहां उनके पास लेखनी 
नहीं थी। किसी भी रचनाकार के लिए ऐसी स्थिति बड़ी विषम हुआ करती है, जब 
उसके अंतस में भावों की घुमड़न तो अत्यधिक हो, परन्तु अभिव्यक्ति किंचित भी न 
हो पा रही हो। समुद्र में कूद पड़ने वाले उस दृढ़ निश्चय महामनस्वी न अपनी 


ने अप 
भावाभिव्यक्ति के लिए कील को कलम बनाया। दीवार उनका कागज बनी। अपने 


22/शीराजा : अणझ्त®मितस्म्र 70082७ Jammu Collection, Digitized by eGangotri 


काव्यों-उपन्यासों को लौह-लेखनी से दीवार पर अंकित करने का ऐसा उदाहरण अन्यत्र 
शायद ही मिलता होगा। “कमला', 'गोमान्तक ', 'महासागर' जैसी कृतियों के रचयिता ने 
चाफ़ेकर बन्धुओं के अप्रतिम साहस एवं होतात्म्य पर राष्ट्र-हदय-वीणा के तार-तार में 
बलिदान की अग्निधर्मी झंकार उत्पन्न कर देने वाला अत्यंत प्रेरणादायक काव्य लिखा 


जिसकी अंतिम पंक्तियों का आशय इस प्रकार है - “आपका प्रारंभ किया कार्य बीच 
में ही बंद होगा, ऐसी शंका न रखिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए हम हैं। निश्चिन्त रहें ।' 


यहां ऊपर कुछ ही नामों का उल्लेख हो पाया है। इनमें से कई तथा और भी 
अनेक कितने ही कवि हैं, जिन्हें आज लोग भूल चुके हैं, परंतु इस तथ्य को विस्मृत 
नहीं किया जा सकता कि उन्होंने जिस भूमिका का निर्वाह किया, वह ऐतिहासिक महत्त्व 
की थी। इस संदर्भ में यह कहना असंगत नहीं होगा कि उपर्युक्त कवि, जल में तैरते 
किसी हिम-खंड के द्रष्टव्य भाग का एक बहुत ही छोटा अंश हैं। अधिकतर लोग आज 
भी अज्ञात हैं। इन अज्ञात लोगों में कवि-शायर ही नहीं, अनेकानेक भजनोपदेशक भी 
सम्मिलित हैं, जिन्होंने नगर-नगर की डगर-डगर पर ही नहीं, सुदूरस्थ गांव-गांव गैल- 
गैल तक प्रचारार्थ परिभ्रमण कर स्वातंत्रय-भावना और राष्ट्रीय चेतना का शंख-नाद किया 
था। जब लोग-बाग बहुत कम अनुपात में साक्षर थे, समाचार-पत्रों का आज जैसा चलन 
नहीं था, अन्योन्य संचार-माध्यम तथा आवागमन के साधन भी स्वल्प थे, स्वातंत्र्य-चेतना 
का अभाव-प्राय था, जब प्राय: लोगों को इस बात की अनुभूति/समझ नहीं थी कि उनकी 
अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी आदि का कारण विदेशी सत्ता है, तब सरस्वती के इन 
बरदपुत्रों ने ठौर-ठौर, ठांव-ठांव, नगर-नगर, गांव-गांव घूम-घूम कर राष्ट्रीयता एवं 
स्वातंत्र्य-भावना की अलख जगाते हुए अपनी वाणी को सार्थक किया था। ऐसे लोग 
स्वातंत्र्-संग्राम के ऐसे अघोषित सैनिक थे जिन्होंने अपनी जवानियां और जीवन, राष्ट्र 
की बलिवेदी पर दीवानावार समर्पित कर दिये थे। यह ठीक है कि अनेक लोगों की 
कविताएं मात्र तुकबंदियां रही होंगी, तो भी उनका वांछित प्रभाव अक्षुण्ण रहा। 


माखनलाल चतुर्वेदी ने एक बार कहा था- ““जब ब्रिटेन के विरुद्ध हमारा आंदोलन 
चल रहा था, तब कला से रहित, किंतु खूनी फांसी से सने हमारे गीत, लोगों के कानों 
तक कभी-कभी पहुँच भी जाते थे। उन कविताओं और कवियों ने जन-जागरण में अपना 
महान काम कर दिया किंतु उनमें भी केवल वही साहित्य है और रहेगा, जिसमें कला 
है। शेष न तो साहित्य था और न वह जीवित रहेगा।'' इस संदर्भ में अत्यन्त विनम्रतापूर्वक 
हम यह कहना चाहेंगे कि कलात्मकता की दृष्टि से हीन ही सही, ये वे कविताएं हें 
जो मुर्दो तक में जीवन-स्पन्दन जगाने और बलिदान-भावना उद्दीप्त करने में समर्थ रही 
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हैं। उन कवियों को विभिन्न साहित्यिक आंदोलनों से कुछ भी लेना-देना नहीं था ... 
उन्हें तो मात्र उस आंदोलन से मतलब था जिसे 'स्वतंत्रता आंदोलन' कहा जाता है और 
यह कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं। ये वे कविताएं हैं, जो अनगढ़ सही, कवित्वहीन सही, 
उद्देश्य की दृष्टि से लक्ष्य पर सीधा प्रहार करने में पूर्णरूपेण सक्षम सिद्ध हुईं। वे कविताएं 
मानो कविताएं न होकर, अर्जुन के बाण हैं। लक्षणा और व्यञ्जना शक्तियों का अभाव 
हो तो क्या, अभिधा ही सही। सीधी-सपाट बात, सीधी-सपाट भाषा-शैली में। जैसे, सूरज 
भान का यह कथन - 


“गांधी जी के हुकम से, हुआ देश तैयार 
सत्याग्रह धारण किया, लिया शांति हथियार 
लिया शांति हथियार, रोलट के मानने से इनकारी '' 


मोहर चंद जैसे कवि की अनेक पुस्तकें जब्त हुई । उन्हें बन्दी-गृह का आतिथ्य भी स्वीकार 
करना पड़ा था। उनकी कुछ पंक्तियां बानगी के लिए प्रस्तुत हैं - 


“है वतन के वास्ते, अकसीर "वन्दे मातरम्‌” 
क्रौम के ख़ादिम की है, जागीर 'वन्दे मातरम्‌' 
जालिमों को है उधर बन्दूक पर अपनी गरूर 
है इधर हम बेबसों का तीर “वन्दे मातरम्‌'।'' 


बंकिम चंद्र चटर्जी के अमर उपन्यास “आनंद मठ' में भारतमाता की मूर्ति को' 
साकार करता 'वन्देमातरम्‌ गीत क्रांतिकारियों का प्रेरणा-स्रोत रहा है। 'वन्देमातरम्‌' 
उद्घोष अंग्रेज सरकार की नींद हराम कर देने वाला उद्घोष बना। सच तो यह है कि 
यह उद्घोष राष्ट्रीयता, शौर्य, सर्वस्व त्याग एवं बलिदान का मूल-मंत्र प्रमाणित हो रहा 
था। क्रांतिकारी फांसी की सज़ा पाने पर उत्साह में भर कर गाते धे - 


“जाये जेनो जीवन चले 
शुधु जगत मांझे, तोमार काजे 
“वन्दे मातरम्‌’ बोले आमि धन्य हबो।'' 


अर्थात्‌, 'हे मातृभूमि! तेरा कार्य करते हुए हम वन्दे मातरम्‌ का निनाद 


जाएँगे। भले, इस जगत में तेरे लिए यह जीवन नि:शेष हो जाए, तब भी हम अपने 
धन्य मानेंगे ।! 


गुँजाते 
ने को 
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सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी और बाद में योगी, महर्षि अरविन्द के 'वन्दे मातरम' और 
' युगान्तर' नामक क्रांतिकारी पत्रों की क्या भूमिका रही है, यह आज कहने की आवश्यकता 
नहीं। वे भूमिगत क्रांतिकारी से योगी के रूप में रूपान्तरित भले ही हुए, बंदिनी भारत 
मां को मुक्ति का लक्ष्य उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुआ। अंग्रेज़ी अधिकार-क्षेत्र 
की सीमाओं को लांघ, फ्रांसीसी अधिकार-क्षेत्र पांडीचरी में उनको गतिविधियाँ इस का 
स्पष्ट प्रमाण हैं। जहां राष्ट्रीय महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती का भूमिगत होकर पांडीचरी 
जाने और एक साहित्यकार एवं पत्रकार के रूप में श्रेष्ठ अवदान करने का ऐतिहासिक 
महत्त्व है, वहीं यह तथ्य उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि दोनों महापुरुषों में निरन्तर ताल- 
मेल बना रहा। भारती, महर्षि अरविन्द को भांति योगी न सही, पर दोनों की अभिरुचियों 
में पर्याप्त समानता थी। 


_ s 


काकोरी कांड के शहीद अशफाक उल्ला खां और पं० रामप्रसाद 'बिस्मिल' 
क्रांतिकारी साथी होने के साथ-साथ रचनाकार भी थे। उनकी कविताओं को न जाने 
कितने युवकों ने गुनगुनाया और देश-सेवा का प्रण लिया होगा। अश्फ़ाक उल्ला खां को 
अंतिम रचना “शोरिशे-जनूं' के दो शे'र बानगी के लिए प्रस्तुत हैं। ये शे'र कौमी एकता 
का संदेश देने वाले हैं। मजहबों को तंग-दीवारों से ऊपर उठकर राष्ट्र को बलिवेदी 
पर कुर्बान होने वाले एक आदर्श पुरुष को कलम से निकले शब्द अंग्रेजों के लिए 
यकीनन सरदर्द का कारण बने होंगे - 
''ये झगड़े और बखेड़े मेट कर, आपस में मिल जाओ 
अबस तःफरीक है तुममें ये हिन्दू और मुसलमां की 
बहम्द इल्लाह चमक उद्र, सितारा मेरी किस्मत का 
कि तक़लीद-ए-हक़ीक़ी की अता शाह-ए-शहीदां की'' 


उल्लेखनीय है कि ये बही अश्फ़ाक हैं, जिन्होंने अपने परम स्नेही सम्बन्धी से कहा 
था कि कम-अज-कम एक मुसलमान को तो फांसी पर चढ़ जाने दीजिए वरना आने वाली 
नसलें कहेंगी कि एक भी मुसलमान, इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए कुर्बान नहीं 
हुआ। और अशफाक के मित्र रामप्रसाद “बिस्मिल' की 'सरफ़रोशी की तमन्ना' से कौन 
भारतीय परिचित नहीं? उन्हीं की एक अन्य कविता “दूर तक याद-ए-वतन आई थी 
समझाने को' से एक पद अवलोकनार्थ प्रस्तुत है - 


''देश-सेवा ही का बहता है लहू नस-नस में 
अब तो खा बैठे हैं, चित्तौड़ के गढ़ की कसमें 
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सरफरोशी की अदा होती हैं यू ही रस्में 
भाई खंजर से गले मिलते हैं सब आपस में 
बहने तैयार चिताओं पे हैं जल जाने को।”' 


“मुजफूफर' ने स्वप्न देखा था - 


“कभी वो दिन भी आएगा, कि हम स्वराज देखेंगे 
दयार-ए-हिन्द में फिर हिन्दियों का राज देखेंगे 
विजय के हार होंगे, नेहरू और गांधी की गर्दन में 
मुकइम मादर-ए-भारत के सर पे ताज देखेंगे 
मनाएंगे जमीन-ए-हिन्द पर जश्न-ए-आजादी 
फ़लक पर से हमें खुश-खुश तिलक महाराज देखेंगे ।'' 


“माहिर ' ने हिन्दुस्तानी आदाद जमाअत का पेंफलेट लिखा - 


“होती हैं आजाद कौमें, सर करा देने के बाद 
खौफ दिल से एकदम, बिल्कुल हटा देने के बाद 
वेद में लिक्खा यही, लिक्खा यही कुरआन में 
-होती हैं आज़ाद कौमें, सर कटा देने के बाद 
आया था साइमन कमीशन, ऐक्ट रौलेट बन गया 
तोहफ़ा तुमको ये मिला, गर्दन कटा देने के बाद।'” 


सरजू ने 'जलियां वाला बाग' लिकखी - 


'"बेगुनाहों पर बमों की बेखतर बौछार की 
दे रहे हैं धमकियां, बन्दूक और तलवार की 
बाग़-ए-जलियाँ में, निहत्थों पर चलाई गोलियां 
पेट के बल भी रेंगाया, जुल्म की हद पार की 
या तो हम मर ही मिटेंगे, या तो लेगे स्वराज 
होती है इस बार हुज्जत, खत्म अब हर बार की 
जिस जगह पर बन्द होगा, शेर-ए-नर पंजाब का 
आबरू बढ़ जाएगी, उस जेल के दीवार की 
जेल मे भेजा, हमारे लीडरों को बेकुसूर 
लार्ड रीडिंग, तुम ने अच्छी न्याय को भरमार की।'' 
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आज़ादी की लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं थी। उस में समय-समय पर अनेक 
मोड़ आए। जब जैसा मोड़ आया, अंग्रेज़ की नाक में दम करने के लिए मानो, तब तैसी 
ही चीज सामने आ गयी। समय की मांग के अनुरूप फूटी इन कविताओं का जनता का 
कंठ-हार बनते बहुत देर नहीं लगती थी। कभी चर्ख के पक्ष में कुछ कहना पड़ा तो 
गजल दादरा चर्खा की रचना हो गयी और कभी 'स्वदेशी आंदोलन' के लिए. जनता को 
प्रेरित करना पड़ा तो “स्वदेशी? सामने आ गये। 
पं० चंद्रिका प्रसाद 'जिज्ञासु' के शब्दों में - 
“यहीं की रुई, यहीं को मलमल, 
यहीं का रेशम, यहीं की मखमल 
न लंकाशायर, न मानचेस्टर, 
स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी वस्तु 
वतन से जिसको न हो मुहब्बत, 
न क्रोम को हो जिसे हिमायत 
सुना दो बुजदिल को ये कड्ककर, 
स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी वस्तु 
महात्मा गांधी ने बताया, 
विदेशी कपड़े उतार फेंको 
स्वदेशी चर्खा, स्वदेशी करघा, 
स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी वस्तु।'' 


जरा कल्पना तो कीजिए कि जब देश-भर में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को 
आंधी चल रही थी और स्थान-स्थान पर उनकी होली जलाई जा रही थी तब इस कविता 
का पूरे जलाल में आकर कवि द्वारा किया गया वाचन देशभक्ति से आप्लावित हृदयों 
पर कैसा प्रभाव छोड़ता होगा! तब सड़कों पर अतिरिक्त उत्साह से भरे जुलूस निकलते 
थे। लोग-बाग उनकी पुकार को अनसुना नहीं कर पाते थे। वे खिड़कियों-बारजों, 
दरवाजों से बाहर विदेशी चीजों को - पूर्णयता निर्लिप्त भाव से - फेंकते/लाते और ढेरों 
के ढेर सामान आन-की-आन में, देखते-देखते भस्मीभूत हो जाते। 'स्वदेशी' के नारे के 
साथ-साथ 'स्वदेशी' जैसी न जाने कितनी रचनाएं हुई होंगी और उन्होंने न जाने कहाँ-- 
कहाँ को और कितनी यात्राएं की होंगी। 


पं० 'जिज्ञासु' जी की ही दाद्र चरखा के अंश विचारणीय हैं - 
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“गांधी बाबा ने भारत जगाय दिया है 

हमें चरखे का मन्तर बताय दिया है 
ब्याह-शादी में जहेजों में था चरखे का चलन 
देवियां हिन्दू-मुसलमान, समझती थीं सगन 
नियम से वो चरखे को चलाती थीं पुन 
सुख से भरपूर हो, उससे निकलती थी धुन 
धर्म से हमने कैसे विमुख हो 
पापों में खुद को लगाय दिया है 
विलायत से आ के, राज जमा के, हाय, 
गोरों ने वो सुख नशाय दिया है।'' 


चरखा स्वतंत्रता-संग्राम की जन-सापेक्षता का वह प्रतीक है जो ' वन्दे मातरम्‌' जैसे 
मूलमंत्रपरक उद्घोष की भांति अंग्रेजों की नींद हराम करने का कारण बना रहा है। यह 
वह प्रतीक है जिसके माध्यम से जन-सामान्य आज़ादी की लड़ाई से बहुत सीधे रूप 
में जुड़ सका था। चरखे से तैयार खादी देखने में मानचैस्टर की मिलों में तैयार कपड़े 
को तुलना में अधिक मोटी, भद्दी और खुरदरी सही, एक प्रकार से राष्ट्रीय गणवेश का 
दर्जा पा गयी थी। जन-जन को जोड़ने और पारस्परिक सहकार बढ़ाने में खादी और 
चरखा- ये दो शब्द भी मानो, मंत्र-स्वरूप हो गये थे। विदेशी 'फाइन' और ' सुपर फ़ाइन' 


वस्त्रों कौ तुलना में घटिया खादी हमारे देश के लिए, नैतिक दृष्टि से कहीं अधिक 
बढ़िया थी। 


श्यामलाल पार्षद तो अपने झंडा-गीत के लिए अमर रहेंगे। प्रभात-फेरियों और 


जलूसों में, कितनी ही मार झेलने पर भी, लोग इसे झूम-झूम कर उत्साह पूर्वक गाते 
थे- 


“विजयी विश्व तिरंगा प्यारा 
झंडा ऊँचा रहे हमारा 
सदा शक्ति बरसाने वाला 
प्रेम-सुधा सरसाने वाला 
वीरों को हर्षाने वाला 


मातृ- भूमि का तन-मन सारा 
झंडा ऊँचा रहे हमारा 
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इस झंडे के नीचे निर्भय 

लें स्वराज हम अब चल, निश्चय 

बोलो,“ भारत माता की जय! 
स्वतंत्रता है ध्येय हमारा 
झंडा ऊँचा रहे हमारा।'' 


स्वतंत्रता संग्राम के दौर की प्रतिबन्धित कविताओं तथा उनके रचयिताओं का 
उल्लेख कोई कहां तक करे, और कहां तक उदाहरण दे! भाषिक सीमाओं के अतिरिक्त 
भी कई सीमाएं आड़े आती हैं। इसलिए इस आलेख के अंत में हम इतना ही कहना 
चाहेंगे कि ये कविताएँ गजदंती मीनारों या स्वप्न-महल को रंगीनी को कविताएं भले ही 
न रही हों, इनके केन्द्र में स्वप्न है अवश्य और वह स्वप्न है - देश को आजाद देखने 
का, परतन्त्रता की बेड़ियों के टूटने और बन्धिनी भारतमाता के मुक्त होने का। ये 
कविताएं नीरस, इतिवृत्तात्मक तथा कलात्मकता की दृष्टि से विहीन या असाहित्यिक भले 
ही हों, किन्तु 'अपील' की दृष्टि से ये हमारी राष्ट्रीय थाती हैं। कलात्मकता न होने पर 
भी ये अमर हैं ... और यह अमरता इस अर्थ में कि इनमें हमारे संघर्षपूर्ण ऐतिहासिक 
काल-खंड का सत्य अपने यथार्थ और प्रामाणिक रूप में अंकित हैं। यह सत्य प्रामाणिक 
सत्य है ... और प्रामाणिक इस दृष्टि से भी कि बेबनावट और बेमुलम्मे को इन रचनाओं 
में तत्कालीन सत्य बिल्कुल सहज, निष्कपट और पारदर्शी रूप में प्रकट हुआ है। इन 
कविताओं में जन-गण-मन के भाव-भावनाओं को सौ टंच ठेठ और निखालिस अंदाज 
में अभिव्यक्ति मिली है। इनके केन्द्र में करुणा भी है और सच्ची और प्रामाणिक अनुभूति 
भी। किसी रचना की अमरता के लिए इतने उपकरण कम भी तो नहीं होते! 


संपर्कः सुशील निवास, हरिसिंह नगर रिहाड़ी कॉलोनी, जम्मू-780 005 
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पंखा 
0 डॉ० अग्निशेखर 


गुस्से में जाते जाते रवि से आंगन का दरवाजा खुला रह गया था। इसीलिए वह नाटे 
कद्‌ को बेढ़ब सी दिखने वाली कुबड़ी स्त्री कमरे में ऐसे अंदर चली आयी जैसे यह उसका 
अधिकार हो। रवि की मम्मी, पापा जी और साधना उसे अचरज से देखते रह गये। 


उसे अनायास सामने पाकर तो मेरे भी कान खड़े हो गये। यहां जम्मू में विस्थापितों 
के अनेक जुलूसों और प्रदर्शनों में मैंने उसे हर बार देखा था। हाथ में छड़ी घुमाते हुए वह 
अचानक उठ खड़ी होती और बेसुरी आवाज में उत्तेजना भरे नारे गुंजाती, या कोई अटपटी 
हरकत करती। लोग खिलखिला कर हंस पड़ते। कुछ कार्यकर्त्ता-टाइप लोग उसे झिड़की देते। 
वह और ज्यादा उत्तेजित हो उठती। भद्दी गालियां निकालती खुद को, फिर पुलिस या सरकार 
को और अंत में भीड़ को। 


उसको मौजूदगी में चुहल करने का मन, कौतुक और उससे मुंह न लगने की कोशिशें 
. एक साथ देखी जा सकती थीं। बह जिस शरणार्थी कैंप में रहती है वहां भी उसके बारे में 
तरह तरह की बातें, अफवाहें किस्से सुने जा सकते हैं। 


मुझे उसका नाम मालूम नहीं था परंतु उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि एक बार उसे 
देखने वाला उम्रभर नहीं भूल सकता था। रंग काला, जिससे वह कश्मीरी पंडितानी नहीं लगती 
थी, ठोड़ी से माथे तक खिंचे हुए से चेहरे पर बाहर को निकली हुई दो मोटी मोटी बैंगी आंखें । 
सिर के पीछे लापरवाही से बंधे तिनके-तिनके बालों का झूलता जूड़ा-छींट की कमीज-सलवार। 


: मुझे एक गिलास पानी पिलाओगे?'' उसने रसोई के दरवाजे पर स्तंभित सी खड़ी साधना 


की तरफ देखकर कहा और मम्मी जी की बगल में सोफे में धंस गई। वह पसीन से चुहचुहायी 
हुई थी। 


"क्यों नहीं !'' मम्मी जी बोलीं। 


पर पापा जी के तमतमाये चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखने लायक था। ज़रा-ज़रा सी बात 
में टांग अड़ाने वाले पापा जी रवि के शब्दों में इस घर के लौह-पुरुष थे। खुंदक चढ़ी नहीं 


कि भीतर का भूतपूर्व सैनिक जाग रे में 
bs भूपू जाता। दो दिन के बाद घर में रचाये जाने वाले वास्तु-शांति 
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के यज्ञ की तैयारियों को लेकर हल्की सी नोंक-झोंक के साथ ही रवि गुस्से में अभी अभी 
बाजार गया था। 


'' फ्रिज का ठंडा पानी नहीं लाना, मुझे दमे की शिकायत है।'' उसने रसोई से बाहर 
आती साधना को वापस मोड़ दिया। 


“वैसे भी अब हममें से कोन बचा है जिसे किसी न किसी बीमारी ने न पकड़ा हो!'' 
उसने सांस भर के अंतराल के बाद कमरे की छत को गौर से देखा। 


मैं रसोई के साथ वाले कोने में कुर्सी में बैठे उससे नज़रें नहीं मिलाना चाह रहा था। 
जब जब मुझे लगा कि वह मुझे देख रही है, दरअसल मेरी बायीं और बैठे पापा जी को निहार 
रही होती। 

दो गिलास पानी पीकर उसने संतोष की सांस ली और सोफे पर फैलकर बैठ गई। 


~ 


'‹ उगरवादियों की जहानुम नहीं आती हमारी की यह हाल न होंगी'' वह अटपटी हिंदी 
में बुदबुदायी अपने साथ कश्मीरी विस्थापितों के घरों में बूढ़ी स्त्रियों को इस हिंदी का श्रेय 
आतंकवादियों को जाता है । उसने सहसा फिर स्वकथन किया,“ हम कया चाहती आजादी ..आजादी 
चाहती तू हमारे का साथ गोली मारती...हमारे की बम फटती...मकान जलाती...और कहती हम 
कया चाहती आजादी....'' इसके साथ ही वह हंस दी। 


उसकी दिमागी हालत ठीक न थी। यों भी इन दिनों पशुओं से बदतर हालत में कैंपों 
में जी रहे विस्थापितों के भयावह रूप से गिरते स्वास्थ्य की खबरें सुर्खियों में छप रही थीं। 
मधुमेह, हाइपर टेन्शन, हदय-रोग, किड्नी फेलियर, मानसिक असन्तुलन और कम आयु की 
नारियों में मीनोपॉज जैसे रोग आम बात है। 

“अरे, तुमकी इधर!'' उसने मुझे गौर से देखा। हालांकि लग रहा था कि वह पापा 
जी को टुकुर टुकुर निहार रही है। वह उठ खड़ी हुई। दोनों बाहें फैलाकर मेरी तरफ बढ़ी। 
उसने मुझे पहचान लिया था। पलक झापकते ही मैं उसके गलबहियें में था। वह मेरा माथा 
चूम रही थी। बलैयां ले रही थी। मेरा सिर बार बार उसकी शिथिल छातियों से सट रहा था। 
उसके मुंह से बदबू और नेक दुआयें एक साथ निकल रही थीं। 


साधना, मम्मी जी और पापा जी के चेहरे आश्चर्य से चमक उठे। गोया वह मेरी इतनी 
आत्मीय हो। 


मैंने अपने एक कंधे को उचकाकर गाल पर से उसके मोटे होंठों की थूक को मौका 
लगते ही पोंछ डाला। साधना हल्के से हंस दी। 
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“यह तेरे को घर है?'' वह अपनी जगह पर फिर से लापरवाह मुद्रा में बैठ गयी । उसने 
भौंहे हिलाकर मुझसे प्रत्युत्तर चाहा। 

“तू कश्मीरी में बात क्यों नहीं करती, हम कौन से डोगरे हैं यहां?'' मैंने सहजभाव 
से पूछा। 

“क्या करूंगा-जम्मू कौ दस साल हो गया।'' उसने हवा में हाथ घुमाया। 

“फिर से हिन्दी?'' 


वह संभल गयी। सिर को झटका सा दिया। वह अब कश्मीरी में बोल रही थी, '' तूं 
यहां रहता है?'' 


मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। उसने रुतबा आंकने की दृष्टि से हाल सरीखे कमरे में 
फर्नीचर-सोफे को निरखा। उसकी बैंगी आंखें मुझ पर रुककर पापा जी को एकटक देखने 
लगीं। 

“यह मेरे पिता समान हैं और यह मेरी मां।'' मैंने शिष्टाचार वश रवि के मां-बाप को 
अपना मां-बाप बताया। 


मुझे लगा वह सहज हो गयी थी। 


“मैं मिस्नीवाला कैंप में रहती हूं।..भिखारी नहीं हूं...न ऐसी थी सदा।'' वह पापा जी 
से संबोधित हुई। उसकी बातों के बीच में विराम फैल जाता। उसका मुंह रूआंसा हो गया। 
मुझे लगा, जैसे किसी संकट में फंसी है। 


उसको बगल वाली कुर्सी में बैठी मम्मी जी गंभीर सी हो गईं। एक बार अपने पति 
को प्रतिक्रिया जानने के आशय से उसकी तरफ मुड़ी और फिर ध्यान से उसे सुनने लगी। 


"बहना, अपनी बहू को एक कप चाय बनाने के लिए कहोगी....मेरी बात का बुरा न 
मानना।'' मम्मी जी और साधना ने आंखों आंखों संवाद किया। 


“भाईजान, मैं हर बरस देवी का जगराता करती हूं...मेरा कैंप में तो क्या, दुनिया में 
कोई नहां...इच्छावती अकेली है...'' कहकर उसने कमरे में मौजूद सभी सदस्यों के चेहरों को 


, देखा। शायद प्रतिक्रिया जानना चाह रही थी। मुझे लगा हिन्दी से कश्मीरी तक आते आते वह 
स्वस्थ सी हो गयी है और उसकी बातों में तारतम्य भी आ गया है। 


हैं मम्मी जी उसको तरफ मुड़ीं, "निया में कोई किसी का नहीं होता....अकेले आते जाते 
सब... 
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“मैं अकेली नहीं थी....उगरवादियों कर्मजलों ने मार डाले...जबान गबरू..जिगर के 
टुकड़े....'' उसकी आंखें भर आयीं। वह बुक्का फाड़ के रोने लगी। 


मम्मी जी ने उसकी पीठ पर सहानुभूति से हाथ रख दिया। साधना रसोई के दरवाज़े: 
पर आकर खड़ी हुई। पापा जी के चेहरे पर करुणा का भाव उभर आया। 


“देवी माता से कहती हूं मुझे भी उठा। हर बरस जगराता करती हूं कैंप में... वह 
कहते हुए चुप हो गयी। वातावरण में उदासी गहरा गयी। मम्मी जी उसे संभल जाने को कह 
रही थी। 


'' आपसे क्या छिपाना....'' वह फिर अपनी तरह की हिन्दी में उतर आयी, '' मेरे की 
पास पांच सौ होती...तीन सौ के जरूरत मेरे को....'' 


मुझे लगा इच्छावती के सन्तुलन की सुर फिर हिल गयी है। या फिर वह मन से किसी 
और से संबोधित थी जो कश्मीरी नहीं जानता हो। क्या वह डोगरों के यहां भी तीन सौ रुपये 
के लिए गई होगी ? 

“देखो, परसों हमारे घर में भी हवन है, हम उसी की तैयारी में लगे हैं।” इससे पहले 
कि इच्छावती कुछ आगे बोलती, पापा जी ने बेरुखी से अपनी असर्मथता जाहिर कर दी उसके 
आगे। 


इच्छावती ने पापाजी की बात अनसुनी कर दी, “सोचा इस मुहल्ले में अपने कश्मीरी 
पंडित भाइयों के पास जाऊंगी हाथ मुंह भी ठीक से नहीं धोया...बाहर देखते हो आग 'बरसती 
धूप है..." 

पापा जी ने फिर उसकी बात काटी, “ठीक है..लेकिन हमारा भी इसी दिन हवन है। 
वो देखो, दरवाजे की जाली से बाहर आंगन में हवन-कुंड लिपा-पुता...'' 


'' मेरी बात क्यों टालते हो?'' इच्छावती ने पापा जी पर पहला वार किया। सभी आशंकित 
हुए कि कहीं पापा जी का पारा गर्म न हो। दूसरे क्षण वह कमरे से बाहर होगी। 


“मैं कश्मीरी पंडितानी हूं, भिखारी नहीं....'' उसने शायद अपने अस्त्र-शस्त्र संभाल लिये 
थे। हवा में हाथ घुमाते हुए बोली, “कभी किसी कश्मीरी पंडित को भीख मांगते देखा न 
होगा...घर में जहर खायेंगे, किसी के आगे हाथ न फैलायेंगे। बीज नासे उगरवादियों का... 


पापा जी असमंजस में पड़ मेरी तरफ देखने लग गये। 


“इस बेचारे की तरफ क्यों देख रहे हो....मैं चाय पीकर चली जाऊंगी। कहो तो अभी- 
उठकर जाती हूं।'' | 
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“नहीं-नहीं, ऐसी बात क्‍यों करती हैं?'' पापा जी ढीले पड़ गये। इस बीच साधना ने 
इच्छावती के आगे चाय का भरा गिलास रख दिया। 


“पूजा की सामग्री खरीद ली है...तीन सौ की कमी है...वो आप दे दीजिए..देवी भला 
करेगी..'' उसने चाय की पहली चुस्की लेते ही साधना की तरफ एक मुस्कान फेंकी। ''क्या 
कहवा है! नुथनों से इलाइची-बादाम की महक से जैसे कश्मीर में खीरभवानी के मेले में पहुंच 
गयी..सतयुगी थे वे...जहन्नुम आये उगरवादियों को....'' 


मैंने हैरत से देखा कि लौह-पुरुष मोम हुए जा रहे थे। इच्छावती के आगे उनकी एक 
भी नहीं चल रही थी। वह उन्हें अनदेखा भी करती, अनसुना भी, फिर पूछती, “बुरा लगा 
हो तो माफ़ कर देना, चल दूं?'' 


मैं अपनी प्रतिक्रिया को तय नहीं कर पा रहा था कि मज़ा लूटूं या तरस खाऊं। 


“मुझे मालूम है तू पैसे वाला है.:डाल न जेब में हाथ!'' वह अपने मौलिक लहजे में 
पापा जी से कह गयी। एक बार मुझे सन्देह भी होने लगा कि कहीं यह बन तो नहीं रही 
है। मुझे श्रीनगर का मक्खन लाल याद आया जो हर बार हर किसी के सामने अपनी नाक 
पर उभरी आलू जितनी गांठ के इलाज का वास्ता देकर लोगों से पैसे ऐंठता फिरता। 


''पियो-पियो चाय।'' पापा जी ने अप्रत्याशित रूप से अपनी गरिमा का परिचय दिया। 
इच्छावती का उन्हें 'आप' न कहकर 'तू' कहना बहुत बड़ी उत्तेजना थी। 


"चाय क्या पिऊंगी...तू डाल न जेब में हाथ...बात मत टालो...और यह लिचड़पना छोड़ 
दो...'' इच्छावती का जादू न चल गया होता तो शायद वह इतना साहस न करती। 


पापा जी के चेहरे पर अलौकिक सी मुस्कान फैल गयी। इस बार चैन की सांस लेने 
को मेरी बारी थी। लेकिन मैं अंदर अंदर हंसी से बेहाल हो रहा था। 


सहसा उसको दृष्टि दरवाजे की जाली से लॉन में काम कर रहे दिहाड़ी पर लाये मजदूर 


पर पड़ी। उसने चाय का गिलास सामने टेबल पर रखा और उठ खड़ी हो गयी, '' ओये सरदार 
जी... सरदार जी।'' 


उसने सर पर लाल कपड़ा बांधे कतरी हुई दाड़ी वाले मजदूर को सिख समझा। 
ड * ओये सरदार, तू किधर की?...कश्मीर जाना?...वहां टेलिरिस्टों की मिलती ....धोखेबाजी 
में मरती...तू बाल वाला काफिर होती...” मजदूर के चेहरे पर हंसी देखने लायक थी। 


वह मेरी तरफ मुड़ी, '' 
काटती नहीं ...झूठ होती?'' 
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आपकी हंसती...पाकिस्तान की कबाली लूट वक्‍त सिखों की गर्दन 


उसकी विकराल मुद्रा देख मैं कांप गया। मैंने मुस्कान के साथ हामी भरी। वह अपनी 
जगह पर पुनः विराजमान हुई। तभी उसे जैसे कुछ याद हो आया, “मेरे कैंप में एक पंडित 
साहब साधु बन गया है...यहां या तो लोग चरसी और शराबी बन गये या फिर फैशनी साधु...काम- 
धंधा कुछ नहीं ...बीबियों से भी संन्यास....खा पीकर डकारते रहते हैं...जय माता की!'' 


इच्छावती को सिर्फ सुनने के सिवा कोई चारा नहीं था। मुझे अब रवि की अनुपस्थिति 
खलने लगी थी। 

“मुझे जाना भी है..फिर धूप और तेज़ होगी। डाल जेब में हाथ।'' इच्छावती ने चुनरी 
को दामन की तरह फैलाकर पापा जी की ओर देखा। दीवार से टंगी शारिका देवी से इस घर 
के लिए मंगल कामना की। 

पापा जी द्रवित हुए। दूसरे कमरे में जाकर वहां से सौ का एक नया नोट ले आये। 
वह इच्छावती जैसी असह्य औरत को सौ रुपये दे देंगे, कम से कम मैं तो ऐसा सोच भी नहीं 
सकता था। मैंने बीसेक रुपये की कल्पना की थी। इच्छावती ने माथे से नोट छुलाकर अपने 
बेढौल से बटुए में खोस दिया। 

“बहना, खाना खिलाओगे क्या?'' इस धूप में तीन सौ रुपये जमा करने में पता नहीं 
कितना समय लगेगा...फिर कैंप पहुंचकर कौन पकाने बैठेगा...उससे बेहतर है भूखे रहना।'' 
इच्छावती की बातों से मम्मी जी की जैसे नींद टूट गयी। वह 'न' नहीं कर सको । मुझे लगा 
कि ऐसे वक्त मुझे वहां नहीं होना चाहिए था। शायद ये लोग इससे अलग ढंग से निपट लेते। 

साधना रसोई से बाहर आकर हमारे सामने से होते हुए दूसरे कमरे में गई। इच्छावती 
का सिर भी उसके कदमों के साथ साथ उधर को घूम गया! 


“यह तेरी पत्नी है?'' उसने पूछा। 
में चौंक गया। 
[| “नहीं” ? 


“झूठ क्यों बोलता है?....परी है...” इच्छावती ने कुटिल मुस्कान के साथ मुझे आंख 
मारी। लगा जैसे किसी दैत्याकार मेढक ने अपनी आंख टीप दी हो। 


'' नहीँ -नहीं, यह मेरे दोस्त की बीबी है...मेरी भाभी हैं'' मैंने साधना और उसके सास- 
ससुर के कानों तक पहुंचने वाली आवाज में कहा। 


“अच्छा बात मत टाल..तू भी दे अपनी जेब से.:जगसता करना है.. तेरे कष्ट दूर होंगे..चल 


निकाल पैसे |'” इच्छावती ने इतने आत्मीय भाव से कहा कि मुझसे कुछ कहते नहीं बना। मुझे 
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ख्याल आया कि मेरी तो जेब में फूटी-कौड़ी भी नहीं थी। टी-शर्ट और निकर में घर से यों 
ही टहलते हुए चला आया था। 


“सौ रुपये सब की ओर से हैं..डाक्टर साहब से अलग से क्‍यों मांगती है?'' पापा जी 
ने मेरा बचाव किया। 


'' डाक्टर साहब!'' वह चौंक कर रह गयी ““यह कौन डाक्टर साहब है?'' 
“आप इन्हें नहीं जानती?'' 


इच्छावती मुझे देखती रह गयी। मेरा दिमाग चकरा गया। अभी कुछ देर पहले मुझे क्या 
समझ कर बार बार गले से लगाया था, माथा चूमा था और आशीषें दी थीं। वो सब क्या भांड- 
दुहाई थीं? 


“यह डाक्टर मोती रेणा हैं....कश्मीरी विस्थापितों के नेता...इन्हें नहीं जानती है?'' पापा 
जी ने उसे झटका सा दिया। वह उठ खड़ी हुई। हाथ जोड़कर मेरी तरफ बढ़ने लगी, '' मैने 
आपको पहचाना नहीं। बूढ़ी हो गयी हूं कष्टों से।'' 


मैंने उसे अपनी जगह पर बैठ जाने को कहा। वह मेरे सामने एक झाड़ी को तरह थी। 
वह अपनी मनोरंजक उपस्थिति से कमरे में सबको बांधे हुए थी। 


“जब तीन बरस पहले हमारे जुलूस पर लाठियां बरसीं थीं तो इसका सिर फट गया 
था। ग्यारह टांके लगे थे..उस समय मैंने एक पुलिस वाले साले को गले से पकड़ा था.... “यह 
तेरे के दामाद होती।' मैंने उसे गाली दी थी...हम आजादी नहीं मांगती, हमारे के डंडे चलाती.. 
मादर चो।'' वह अपने साथ बुदबुदायी। द 


मुझे संग्रामपुरा हत्याकाण्ड के विरोध में निकाले गये जुलूस की याद ताज़ा हो आयी। 
लाठी चार्ज...आसूं गैसे...पत्थराव...हवा में फायरिंग.....धारा 44...गिरिफ्तारियां अस्मताल में 
घायलों की भीड़ में किसी ने लहुलुहान इच्छावती के बारे में पत्रकारों को सूचना दी थी। दूसरे 
दिन अखबारों में घायल इच्छावती की फोटो छपी थी। 


मेरा मन ग्लानि से भर गया। यह स्त्री वास्तव में हमारे सम्मान की हक़दार है। उसने 
चुन्नी के पल्लू से आंखें पोंछी। वह रो रही थी, ''आपको क्या बताऊं जब एक पुलिस वाले 


ने मुझे चार मन गाली-सुनाई थी। उस वक्त मैंने अपने तीन तीन खाते-पीते भाइयों को कितनी 


बददुआएँ दीं...मौज करते हैं अपनी बीबियों के साथ...... किसी को मेरी फिकिर नहीं...बस एक 
शारिका देवी है जिसका जगराता करना है।”” र्‌ बस ए 


में भावुक हो उठा। दुखियारी है। 
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“देवी की कृपा से एक सौ रुपये भाई जान ने दे दिये। बेटा तूं भी दे अपनी तरफ से।'' 


मेरे पास जेब में पैसे नहीं होंगे, इसका मैं उसे यकीन कैसे दिला सकता था। बगलें 
झांकी, फिर असहायता में पापा जी की ओर देखा। उन्होंने सिर के इशारे से मुझे अपने पीछे 
दूसरे कमरे में बुलाया। मैंने उनसे पचास का एक नोट उधार लेकर इच्छावती के हाथ में थमा 
दिया। उसने आशीषें दीं। 

“खाना खिला रहे हो न?'' उसने साधना से पूछा और अपनी एक टांग उठाकर सामने 
मेज़ पर फैलाकर रखी। उसके मैले अत्यंत चौड़े पांव में बिवाइयां फटी हुई थीं। 


“ अभी तो ग्यारह बजे हैं। आप तब तक घूम आइए, कहीं और भी जाना होगा...मैं 
उतनी देर मे खाना बनाती हूं।'' साधना ने उससे कहा। 


“तंग आ गये? भगा रहे हो? धूप में क्यों निकलूं, मैं तो यहीं बैढूंगी तब तक..देवी 
भला करेगी।'' वह थैले में हाथ डालकर कुछ टटोलने लगी। उसने सिगरेट की एक डिबिया 
निकाली । और बिना किसी संकोच के सिगरेट सुलगायी। पता नहीं क्यों मुझ पर हंसी का दौरा 
पड़ गया। यह औरत हमें मूर्ख बना रही है या......। 


मैं फोन करने के बहाने दूसरे कमरे में चला गया। मुझे खुद पर भी हंसी आ रही थी। 
कई नम्बर मैंने यों ही घुमाये, और फिर फिर घुमाये। वापस आने पर मैं यह देखकर हैरान 
रह गया कि साधना इच्छावती को पचास का नोट दे रही थी। कया यह औरत जादूगर है, मुझे 
उस पर शक हुआ। 


पापा जी अब खुद को दैनिक समाचार पत्र की सुर्खियों में डुबोने की कोशिश में थे। 
सहसा इच्छावती ने उन्हें अखबार नीचे धरने पर विवश कर 'दिया। 


“इसमें क्या खबरें मिलेंगी. खबरें हमारे कैंप में हैं... दिन दहाडे और रात में भी 
ईंचकदाना-बीचकदाना होता है... शराब, जुआ, गरीबी, रिलीफ, लड़ाई-झगड़े...निंदा-चुगली | 
उसने हिजड़ों की सी मुद्रा में तालियां बजा बजाकर कहा। 


बैसे उसकी सामाजिक और राजनीतिक समझ प्रशंसनीय थी। नीम पागलों वाली हरकतें 
करने वाली यह औरत हर स्तर पर सचेत थी। 


सहसा बाहर गेट खुलने की आवाज़ हुई। उसने गर्दन टेड़ी करके दरवाज़े की जाली 

से रवि को आते देखा। उसने हवा में हाथ लहराकर उसका स्वागत किया। जैसे रवि किसी 

विमान से उतरा हो और वह वेटिंग-रूम से उसे हाथ हिला रही हो। हालांकि 'कमरे में घुसकर 
ही रवि उसे देख सकता था। 
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“इसको तो मैं जानती हूं।'' वह झूम उठी। 


रवि ने बड़ी कुशलता से अपने को इच्छावती के आलिंगन के चुगुंल से अलग किया। 
उसे भी अपना चेहरा पोंछने की ज़रूरत महसूस हुई। हम दूसरे कमरे में चले गये। 


“यह जहां कैसे आ गयी?'' रवि चकित था। मैंने उसे सारी स्थिति समझा दी। 


“यह बड़ी खतरनाक औरत है, कुछ भी कर सकती है, इसे जलसों में छड़ी लिये नहीं 
देखा है आपने?'' 


कानों में आहट सुनते ही हमने देखा साधना भी हमारे पास चली आई। उसके चेहरे 
पर हंसी थी। आंखों में चंचलता। रवि ने उसे हिदायत दी कि वह उसे अलग से खाना बनाकर 
जल्दी से दफा कर दे। 


साधना ने पलटकर देखा। उसके पीछे इच्छावती खड़ी थी। वह बाहर चली गई और 
इच्छावती रवि को बगल में आकर बैठ गई। 


“मैं परसों जगराता कर रही हूं..... देवी मां से मांगूगी कि तुम्हें मुन्ना भेज दे। तुम्हारे 
पास कन्या है, बालक भी आना चाहिए।'' शायद यह रवि की दुखती रग थी। जिसे इच्छावती 
छू गई थी। उसके चेहरे पर एक आस्तिकता तैर गई। वह उसके सिर को देर तक आशीषें 
देती रही। 


अगर मुझे बाद में यह पता नहीं चलता कि यह जानकारी उसने पापाजी से ले ली थी, 
मैं भी मन में यह मानने लग गया था कि इच्छावती फकीर, मलंग है। 


अब मैं बाहर आकर खुलकर हंसने लगा था। हम सब को ठगा जा रहा है और हम 
अपने को ऐसा करने भी दे रहे हैं। कलाकार है कुबड़ी। 


थोड़ी देर में रवि .और इच्छावती कमरे से बाहर चले आये। मम्मी जी ने अपनी जगह 


बदल ली थी। वह अब मेरी बगल में गंभीर बनी बैठी थी। उसके चेहरे पर चिढ़ने का भाव 
स्पष्ट था। 


रवि ने हम सबको अंग्रेजी में समझाया कि उससे छुटकारा पाने के आशय से उसने 
इच्छावती को पचास का एक नोट दिया है। अब वह खाना खाकर चल देगी। मैंने मम्मी जी 
को देखा। अब उसकी बारी थी। मैं अपनी हंसी को नहीं रोक सका। 


“बहना, आपके चेहरे पर 


गुस्सा क्यों है? आप तो देवता- 


कर पासा फेंका। मम्मी जी ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।'' 
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इच्छावती ने अपनी बांयी मुट्ठी में रखा रवि का नोट बटुए में डाला। फिर एक सिगरेट 
सुलगायी | एक लंबा कश खींचकर उसने मम्मी जी से मज़ाक में कहा, ' अगर गुस्सा भी करेगी 
तो मेरा क्या बिगड़ेगा... रुपये तो मुझे मिल गये और खाना तो खाकर ही जाऊंगी।'' 


मैंने उसे एक बार नये सिरे से समझने की कोशिश को। यह तो वाकई उव्रतरनाक औरत 
है, रवि ठीक कह रहा था। पता नहीं यह सच में मानसिक रूप से बीमार है भी या दिखने 
का ढोंग कर रही है। जो भी हो, स्वस्थ मानसिकता तो हर्गिज नहीं है। यह आतंकवाद और 
विस्थापन का ही खेल है। मुझे ख्याल आया इच्छावती का व्यक्तित्व अपने में प्रतीकार्थ लिए 
हुए है। विस्थापन में क्या कश्मीरी पंडित भी उसकी तरह बैंगे नहीं हुए हैं। लक्ष्य कहीं पर 
है, दृष्टि कहीं पर। अब वो रूप-रंग नहीं, कद-काठी नहीं। मान-सम्मान नहीं। 


“बहना, गुस्से वाला मुंह न बना।'' उसने मेरी तरफ मुड़कर मम्मी जी से फिर कहा, 
“तेरे के कसम मेरा कैंप कमाण्डर का.....तीन तीन रिलीफ खाती गर्दन मोटी करती......'' 


मम्मी जी दृढ़ बनी रही। उसकी मसखरी व्यर्थ गई। 


“तुझे रिलीफ मिलता है?'' मैंने पूछा इच्छावती से। वह संभल गयी, “एक ही कार्ड 
है | है 
“मैने कब पूछा कि तुम्हारे पास कितनी चन्दियां हैं?'' 


“डाक्टर साहब, आज दो महीने से रिलीफ नहीं मिला..... क्या खायेंगे?'' वह कश्मीरी 
में सहजता से बोली। 


वह सही कह रही थी। चौबीस सौ रुपये महीने की राहत पर जीने वाले कैंप वासियों 
की हालत खस्ता थी। सरकार पर जूं तक नहीं रेंगती। मैं स्वयं भी एक प्रतिनिधि मंडल के 
साथ रिलीफ-कमिश्नर से मिल लिया हूं। कई कई बार अखबारों ने भी टिप्पणियां की हैं। एक 
दैनिक ने तो सुखी में छापा था- 'नरक में जी रहे हैं स्वर्ग के बाशिन्दे।' 


इतने में साधना ने उसके सामने खाने की थाली और एक लोटा पानी रख दिया। हाथ 
धोकर उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और सबों को अलग-अलग दुआयें दीं। तभी लॉन से 
मजदूर पूजा के लिए चुने फूलों से भरी टोकरी लेकर कमरे में घुस आया। सामने फूलों भरी 
टोकरी से मन प्रफुल्लित हो उठा। वातावरण में एक पवित्रता का एहसास फैल गया। फूलों 
का मन से कितना सीधा रिश्ता होता है, मैंने सोचा। 


इच्छावती चलने की तैयारी करते हुए किसी विचार में डूब सी गयी। उसके चेहरे का 
भाव बदल रहा था। मुझे पहले लगा, यह भर पेट खाना खाने से आयी तृप्ति थी। वह कुछ 
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कहना चाह रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। कहीं इसके पेट में अंतिम पचास के नोट 
के चूहे तो नहीं दौड़ने लगे। मैंने सोचा। ढाई सौ तो मिल ही गये थे। 


वह उठ खड़ी हुई। उसको केंचुल उतर रही थी। रंग-ढंग बदल गया। उसने हाथ जोड़कर 
रलानि भाव से कहा, “मुझे माफ़ करना आप लोग..... मैंने अभी तक आप से झूठ कहा कि : 
जगराता करना है.... कोई जगराता नहीं करना है मुझे ..... कश्मीर में बहुत पूजा-पाठ किया 
क्या दिया हमें निकम्मे ईश्वरों ने.....?'” ह 


इच्छावती की गाल पर आंसू ढुलक गये। उसने इस बार चुन्नी के पल्लू से आंसू नहीं 
पोंछे। | 
` “मेरी जीभ में कीड़े पड़ें ......... भाईजान, आपने मेरा विशवास किया......'' वह सुबुकने 
लगी, “दो महीनों से रिलीफ नहीं...... खाना इधर उधर के घरों में खा लेती हूं..... लेकिन 
इस आग में बिना पंखे के रह नहीं पाती। .... मेरे पास कैंप के उस टूटे-फूटे तबेले में पंखा 
नहीं है, खिड़की के नाम पर दीवार में ईटें निकालकर सुराख हैं..... वहीं से रोशनी आती 
है और हवा.......'' 


उसने बटुआ खोलकर उसमें से रुपये निकाले, उन्हें गिनकर हमें दिखाया, ''यह रहे 


साढ़े सात सौ, इनमें से आपने ढाई सौ दिये हैं....... मजबूत पंखा कहते हैं आठ सौ में आता 
है | TH) 


आंसू उसको गाल पर अभी भी बह रहे थे। 


उसने अपनी पुरानी घिसी चप्पल पहन ली, '' बहना, मैं दोपहर की धूप से और रात 
के अंधेरे में घुटन से पागल हो जाती हूं। मुझे पंखा चाहिए था। जगराता तो बस यों ह 


में अवाक्‌ रह गया। 
पापा जी, साधना, मम्मी जी और रवि ... सब के सब हतप्रभ.... काटो तो खून नहीं । 


बाहर आंगन में गेट के बंद होने की आवाज के बाद भी कुछ पल लगता रहा कि जैसे 
इच्छावती हमारे सामने हाथ जोड़े खड़ी क्षमा-याचना कर रही है 


संपर्क : बी- 
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'प्रतिध्वनि 
0 संतोष श्रीवास्तव 


आसपास पगडंडियों से युक्त ऊबड़-खाबड़ जमीन और हर्रा, सागौन, आंवले के ऊंचे- 
ऊंचे दरख्तों की छाया वाली लम्बी, पतली, कच्ची सड़क पर जीप सरटि से दौड़ी जा रही थी, 
क्षितिज पार तक की रेखा हरे झुरमुट वाले दरख़्तों के कारण गहरी हरी नज़र आ रही थी। 
हर्रा गुच्छों में फूला था जिसके सफेद फूलों में बीच-बीच में कत्थई शेड थे और सुगंध से 
भरे झोके बदन को फुरेरी देकर जाने किस अतल गहराई में समाते जा रहे थे, आम की बलखाती 
डालों पर लम्बी पूंछ वाले लंगूर झुंड के झुंड बैठे' थे, सहसा लंगूरों का एक झुंड उछलता हुआ 
जीप के सामने से निकल गया। | 


“ क गई बिंदु?'' आलोक ने क्षणभर मुझे देखा और फिर सामने देखने 'लगे। 


उनके चेहरे से अभिव्यक्तियों की झालर खुल-खुल कर मुझ पर छाने लगी, उनके देखे 
को अनदेखा कर, उन्हें तिरस्कृत करना मेरे बूते की बात ज थी, मैंने झुककर डलिया ट्टोली 
और मठरी से भरा कटोरदान खोलकर उनके आगे बढ़ा दिया- “' थके तो नहीं पर भूख लग 
आई, मौसी भी किस खखोड़ में बसी हैं जाके।'' 


“ते ही क्यों, कोई भी उनकी जैसी हालत में होता तो इतना ही एकाको.. तुम उन्हें 
समझना, समझोगी न?'' 


आलोक के प्रश्‍न और उसमें छुपी अनंत वेदना को महसूस करते हुए मुझे फौरन ही 
लगा कि पूछ लूं- “क्या मैं मौसी के पैर छू सकती हूं? क्या तुम पसंद करोगे आलोक?'' 
पर साहस न हुआ, उनके तांबई चेहरे पर मौसी के इतिहास की सारी व्यथा पिघली हुई बर्फ 
की तरह लकीरों में खिंच गई। बहुत एहतियात से एक नाजुक सा ख़याल घर कर गया कि 
उन्हें गोद.में छुपा लूं। उन्हें, मौसी को, उनकी सारी व्यथा सहित, कचोट सहित क्या अनुराधा 
जीजी फिर साकार हो सकती हैं, क्या मौसा जी स्वर्ण की तरह अपने पापों को... 


“सम्हालो अपना कटोरदान बिंदु, बस आ ही गये अब,'' 
मुझे लगा भीड़ के चेहरों की तरह अनुराधा जीजी, मौसी, मौसा जी, अशोक, आलोक 


सब अलोप हो गये हैं और मैं अकेली खड़ी निरंतर हाथ हिला-हिला कर शूरय में कु ढूंढ 
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रही हूं, अचानक झटका लगा, जीप रुक गई थी और आलोक अंदर झांक रहे थे-'“उतरोगी 
नहीं 9) LE) 


wt अरे, क्या पहुंच गये??? 


सावधानी से सिर पर पल्ला सम्हाल उतरकर देखा, सुरभीला जंगल और कच्ची सड़क 
पीछे छूट गई थी, एक छोटा सा बगीचे से घिरा मकान सामने था, वे शायद मौसी ही होंगी 
आराम कुसी पर, बरामदे के खंभे पर नजर गड़ाये। 


आलोक को पैर छूते देख मैंने भी हाथ बढ़ा दिये पर उन्होंने बीच में उठते हुए 
आलिंगनबद्ध कर लिया - “तुमसे पैर नहीं छुआऊंगी बहु, तुम तो बेटी की तरह हो, बिल्कुल 
अनुराधा ।'' 


स्वयं से निरन्तर लड़ती मौसी से ऐसा आशीर्वाद भरा स्वागत पाकर मैं विहृल हो गई, 
पर जाने कया था उनकी आंखों में, आंसू जैसी निरर्थक करुणा बिल्कुल उमड़ ही नहीं पाई, 
एक बार फिर पैर छू लेने की तबीयत हुई पर हाथ उन्हें कंधे से घेरे ही रहे, उन्होंने मुझे बाहों 
में लिये-लिये ही पलंग पर लाकर बिठाल दिया- '' जाओ, हाथ मुंह धो लो, या पहले चाय 
पियोगी? अरे आलोक, कहां झंझट में फंस गये सामान तो फ़तह भी रख लेगा।'' 


कहती हुई वे फिर बरामदे में निकल गई- ''चलो चलो, चलकर बैठो, वैसे ही थके 
हो और जी हलाकान करने से क्या ?'' 


अपने आगमन से बौराया हुआ पूरा घर एकबारगी आंखों में घूम गया, जाने को कोई 
राह न थी, सारे दरवाजों पर ताले जड़े थे, अब की बार वे आलोक के साथ अन्दर आई, आते 
ही कमर में खुंसा चाबियों का-गुच्छा निकाला- ''सब बंद ही रखती हूं, इतना बड़ा घर रोज- 
रोज़ अकेले झेला भी तो नहीं जाता। 


मैंने जल्दी-जल्दी बोलने से हांफती हुई मौसी को देखा, सांवला चेहरा, अपने समय 
खूबसूरत रहा होगा, बाल आगे से सफेद हो चले थे, फिर भी चेहरा उम्र की बनिस्बत ज्यादा 
बूढ़ा लग रहा था, जैसे व्यथा के मोटे घुन ने उनके चेहरे से उम्र का संदेश चाट-चाट कर 


बिल्कुल गायब कर दिया हो, मुझे लगा मैं वर्तमान में उतना नहीं जी पाती जितना अतीत में 
लौट-लौट जाती हूं। 


डूबते सूरज की कोहराते भस्मे सरीखी झिलमिल 
कितने झुंड में, उनका फुदकना, उनका चहचहाना 


से बंद जंग लगे दरवाज़ों और पूर्वजों के भोगे 
के चॅदोवे से तने जाले अब बाँस में लिपर कर 


ल धूप में देंहगल फुदक रही थीं, न जाने 
हि, मेरी चूड़ियों की खनक... लगा, सदियों 
विशाल कमरों का मौन अब टूटा है कि दीवारों 


र फिक गये हैं और चे चूने की नई गंध दे रही 
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हैं, सबसे पहले मौसी ने मुझे घुँघरू वाली पायल निकालकर दीं- “'सूने पैर अच्छे नहीं लगते 
जरा लगे तो कि घर में कोई है।'' 


मैंने झुककर पायलें पहन लीं । मन नहीं था, फिर भी, मौसी ने भर नजर मुझे देखा फिर 
नाश्ते की तश्तरी आगे बढ़ा दी, एक बार जी हुआ पूरे कमरे का चक्कर लगा आऊं, मौसी 
पायलों की रूनझुन तो सुन लें, कमरे का सूना, सालों से सिमटा मौन तो मुखर हो उठे, उनके 
होंठ भूली-बिसरी मुस्कुराहट तो याद कर लें, पर अपनी ही जगह जमी बैठी रही, उन्हें छेड़कर, 
उनकी कुचली गई खुशियों के फूलों को फिर खिलाने का साहस जाने क्यों मुझ में हुआ ही 
नहीं । 

“मौसी, इस बार रुसल्लों का अचार नहीं डाला?'' 


आलोक ने पूछकर सभी को सहज बना दिया पर मौसी के चेहरे पर इससे कोई बदलाव 
नहीं आया। वे चार घंटे पहले हमारे आने पर जैसी थीं वैसी अभी भी हैं, एकदम निराकार, 
खोई-खोई, लगता है अभी समाधि लगायेंगी और एक बोधिसत्व फिर जन्मित हो..... '' अपने 
अकेले के लिये सब बराबर। एक अविनाश हैं तो उनकी बहू अचार पसन्द ही नहीं करतीं। 
नये जमाने के लोग हैं, सूप सलाद वाले।'' 


“ अविनाश कहाँ हैं आजकल?'' 
“सागर में, तो तुम जीप से ही आये? बड़ी थकावट भरा सफर है।'' 


मौसी ने जितनी सहजता से अविनाश का प्रसंग बदल दिया उससे लगा, जो एक मुखर, 
दीपित नक्षत्र उनकी पीढ़ी को आलोकित करता है वे उससे भी अलग थलग हैं। 


फ़तह चाय नाश्ते के बर्तन समेटने आया तो मौसी उसे रात के खाने के आइटम्स बताने 
लगीं। अचानक ही मेरी नज़र उनके गले की रूद्राक्ष माला पर गई। उनके पहनावे में तो सारे 
संसार से पृथकता का कोई आभास भी न था, फिर फ़तह के हाथ का बना खाना? ““मौसी, 
फ़तह के हाथ का बना खाना आप खा लेंगी?'' 


उन्होंने सपाट आंखों से मुझे देखा। उसमें संपूर्ण मानवता के लिये कितनी गहरी करुणा 
और तरस था कि उन्हें दोबारा देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। उनके उजागर शब्द- अब 
क्या रहा? कोई देखने सुनने वाला ही नहीं रहा तो क्या फ़तह और क्या .....और फिर बहू, 
सच पूछो तो इन्हीं परायों से मुझे जीने का सम्बल मिला, ' मुझे उतनी स्पष्टता से सुनाई नहीं 
दिये जितनी हृदय की मर्म वेदना। फ़तह तो फिर भी अच्छा है, मानवता से ओतप्रोत, लेकिन 
अशोक, अविनाश ....लगा, उनके गले की रुद्राक्ष के हर एक मोती में से जैसे सदियों से बैठे 
सर्प अपनी गुंजलक फैलाते मेरे चारों और लिपटने लगे हैं....... मेरी नस नस से और मैं था 
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उठी हूं, मौसी तो उस चांदनी की तरह हैं जो अपने संपूर्ण समर्पण ओर सहनशीलता से नदियों 
के सपाट तिरछे किनारों की झाड़ियों पर बिखरती हैं, उनके आसपास तो सदा महकते जंगल 
का साम्राज्य रहा है, करौंदे, झड़बेरी, अचार......... एक लदा फूला आभास, जंगली हवाओं को 
पकड़ने की अतृप्त लालसा, वे तो कब से किनारे खड़ी हैं, क्या नर्मदा की कोई लहर उन तक 
दौड़ो आयेगी? क्या अनुराधा जीजी फिर........ 


“ अनुराधा रेडियो सिंगर थी। जानती हो बिंदु, उन्हें पूरी पांच भाषाओं का ज्ञान था, उर्दू 
में तो शायरी ग़ज़लें सब लिखा करती थीं,'' आलोक ने बताया था। 


वह एक ठंडा भीगा दिन था। अक्टूबर की शुरूआत का। हवा बरसात को ठंडी बारिशों 
को तरह नम और गीली बहती थी, बदन को चुभती हुई, फिर भी ओस में भीगना, ओसीली 
तरावट झेलना और गुनगुनाना मेरा जाने कितना जाना पहचाना रूटीन था, लेकिन उस दिन 
क उस दिन के बाद फिर कभी भी में वह सब, उस तरह दोबारा महसूस नहीं कर सको, 
आलोक ने बताया था अनुराधा जीजी और अशोक का 


“अशोक? '' मैं अवाक्‌ उनका चेहरा देखती रह गई थी। 


“हाँ, मेरा भाई, मेरा.....'' वे लुटे लुटे से स्वीकार करते रहे- “अम्मा ने अशोक को 
मौसी के पास पढ़ने भेजा था।'' 


“और तुमने रोका भी नहीं?'' सहसा उत्तेजित हो मैं बिखर गई-क्या जानते न थे कि 
चढ़ती उम्र बड़ी जल्दी भावनाओं में बह जाती है, फिर अशोक और अनुराधा जीजी दोनों एक 
ही उम्र के थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था, क्या अम्मा नहीं जानती थीं? यों भी अब 
वह ज़माना कहाँ रहा? | 


तुम बोल लो बिन्दु, आलोक ने मेरे कंधे थपथपाये- "सभी बोलते हैं तो तुम क्यों 
अछूती रहो, लेकिन बिंदु, क्या विशवास की अपनी कोई अहमियत नहीं है, क्या भोली भाली 
अम्मा, मैंने और वहां मौसी ने भी अशोक पर कुछ भी भरोसा नहीं किया था? अशोक ने हमें 


तो धोखा दिया ही कि लौंट कर फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई लेकिन अनुराधा! उसने 
क्या बिगाड़ा था उसका?” 


el मेरे आगे अशोक के अनदेखे चेहरे की तस्वीर घूम गई, अलबम का वह पृष्ठ, अम्मा 
ने ती रखकर तस्वीर छुई थी- “ये तुम्हारे देवर हैं बहू, अशोक, एक लापता चेहरा,'' उस 
दिन आंखों में परिवार भर की तस्वीरों के बीच जाने क्यों वही एक तस्वीर बार बार खटकी 


थी। जी हुआ था उसे उन सबके बीच में से निकालकर संदूक 


तत दूक की तलहटी में डाल दूं, जहां 
अम्मा की निगाहें ज पहुंच सकें, अब लगाता है अगर वैसा कर लेती तो तो i 
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जीजी की ख़ाक हुई ज़िन्दगी का एक छोटा सा बदला यों मुझसे पूरा हो जाता। 


44 अंश क अपने =] LN छिपाये और 
वह तो उसका अंश अपने में पालती रही, सबसे छिपाये रही और अशोक! अनुराधा 
ने कुछ नहीं मांगा था बिंदु, यह मैं जानता हूं।न अशोक से अपने लिये सुख, न हमसे अपना 
अधिकार और ............. और फिर उसने सिंदूर खा लिया, पूरा पाव भर।'' 


सुनकर मैं सन्न रह गई- '“सिन्दूर पाव भर?'' 


''यह सब यहीं ख़तम हो जाता तो बात थी बिंदु, पर उसे तो भोगना था, सुरीला गला 
तो खोया ही, सात साल तक सिंदूर का पारा उसे तिल तिल गलाता रहा, सात सालों तक मुड़े 
हुए पैरों और अकड़े घुटनों की असहनीय पीड़ा झेलते हुए वह मौत का आवाहन करती रही। 
पाख़ाना, पेशाब सब मौसी ने हथेलियों झेला, सोचो, क्या नहीं किया होगा मौसी ने, क्या नहीं 
सहा होगा अनुराधा ने....... सात साल ...... एक एक अंग का बर्फ को तरह घुलना ..... [कोई 
नहीं सह सकता बिंदु, कोई नहीं।'' 

आलोक की आंखें छलछला आईं, पर मेरे पास क्या था सिवाय हमदर्दी के, तसल्ली 
के, कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब हमदर्दी का सहारा भी एक कडु बोझ की तरह आ चिपकता 
है, मैं सिर्फ सुन सकती थी, और सुना भी मैंने, आलोक को तो ख़ैर आंखें ही छलछलाती 
थीं पर मौसी की आंखों का शेष समुद्र, वहां की तो एक-एक बूंद निचुड़ गई होगी, कैसे और 
कितना और किन-किन से सहा मौसी ने। 

“चलो बहू, खा पीकर निपट लें, फिर आराम करो, थक गई होगी।”” मौसी झुके 
नीलाकाश में एक अकेले भटक गये बादल की तरह लगीं इतनी एकाको होकर भी इतनी भरी, 
विनय से झुकी, मैं नतमस्तक हो उनके पीछे-पीछे दूसरे कमरे में आ गई, चलते हुए अपने 
ही पैरों में पहनी पायल की रुनझुन अपने ही कानों में अच्छी लगी, मौसी की चाल में भी 
उमँग आई हो जैसे, ऐसा मुझे लगा। 

थालियों में छोटी-छोटी फूली रोटियां और दो तरह की सब्जियां थीं, मौसी ने चटनी 
पिसवाने के लिये आलोक से पूछा तो वे टाल गये-'“नहीं, इतना ही बहुत है, आज फ़तह से 
क्यों बनवाया खाना? बिन्दु बना देती।'' 

“आते ही चौके में ?'' मौसी हंसी, फिर मेरी ओर मुंह घुमाकर कहने लगीं- | घूमने 
की वैसे यहां बहुत सी जगहें हैं, जीप है ही, तुम्हें तो दिक्कत भी नहीं जायेगी, पर नर्मदा नहाना 
मत भूलना, अब यहां आई हो तो इतना पुण्य तो....... 

“ आप घुमायेंगी तो जरूर घूमूँगी।'' 


I 
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सुनकर वे नीची नज़र करके खाना खाने लगीं, क्षण क्षण जैसे कटता सा लगा, उतनी 
आमूल सहजता और सरलता से कहा वाक्य .... मेरा अपना ही अस्तित्व उस पल मुझे बेतहाशा 
खटकने लगा, उन्होंने आंखें उठाई तो सप्रयास घोंटे आंसुओं का एक नन्हा बादल फिर भी 
तैर रहा था, “अनुराधा बार-बार कहती थी, पर मैं उसे कभी, कहीं भी नहीं घुमा पाई, वह 
इसी एक बात के लिये तरसती रही।'' 


मैंने बचने के लिये आलोक की तरफ देखा, पर वहां भी क्रैफियत पूछती दो नजरे 
मुझ पर जमी हुई थीं, मेरे कानों की लौर सुलगने लगी। 


“मौसी, रुसल्ले का झाड़ क्या तुम ठेके पर उठाने लगीं? और सेमल, कचनार, वे भी 
तो वैसे ही फूलते होंगे?'' 


दो तीन मिनट ठहरे हुए धुएं सी चुप्पी छाई रही, आलोक ने बात बदलकर मुझे तो 
सम्हलने दिया पर मौसी फिर कहीं खो गई, शायद फिर कुछ चुभता,मीड़ा भरा अनुराधा जीजी 
से सम्बन्धित प्रसंग याद आया हो, शायद अनुराधा जीजी को रुसल्ले का अचार बहुत पसंद 
रहा हो। 


“हां रुसल्ले.... तुमने रुसल्ले के बारे में कुछ पूछा आलोक?'' 


मैं पानी लेने के बहाने चौके में आ गई, मौसी का अब, फिर उसी तरह सामना करने 
को मेरी हिम्मत नहीं हुई, विशेष कर अतीत को दोहराते समय, अपनी सम्पूर्ण दया, ममता से 
मैं उन पर जीवन छिड़कने को तैयार थी पर उनका उस तरह सामना करना... जबकि वे सब 
ओर से टूटकर निचुड़कर सबसे इतनी प्रगाढ़ जुड़ी हैं, मैंने चौके की खिड़की से बाहर झांका, 
लम्बे-लम्बे, काले, छतनारे, भूत से साये हल्के अंधेरे में डूब गये, इन्हीं में कहीं कचनार होगा, 
सेमल होगा, रुसल्ला होगा, यहीं अनुराधा जीजी ने अशोक के साथ प्रणय स्वीकारा होगा, यहीं 
सब कुछ देकर, कुछ न मिलने पर अपनी रीती झोली भी मसोसी होगी, कैसा कटु पुरस्कार 
दिया अशोक ने कि वे ज़िन्दगी भर भोगती रहीं, तड़पती रहीं, उसके अंश की सृजनकर्तता होकर 
भी, अपने समस्त प्रय से, अपनी उत्तेजना दबाती जँब मैं वापिस कमरे में आई तो कोई बहुत 
मीठी गीत की लहर बाहर फैले अंधकार में दूर दूर फैलती लगी, देखा, आलोक रिकॉर्ड प्लेयर 
पर कोई रिकॉर्ड लगाये कुसी से टिके हुए थे, सामने मौसी, कमरे में छाये मौन को गीत की 
स्वर लहरी मुखरित कर रही थी, आलोक ने इशारे से मुझे पास बुलाया- '' अनुराधा की आवाज 
है।'' 


न जाने किस सम्मोहन से आवेष्टित मेरी आंखों ने देखना शुरू किया एक अनोखा 
प्रभामंडल ..... कमरे में ऊपर दीवार पर लगी अपनी बड़ी फ्रेम जड़ी तस्वीर से निकलकर 
अनुराधा जीजी लाल फूलों से सजी धीरे-धीरे आ रही हैं, उनके पैरों में महावर लगा है , नीचे 
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बिछा दूब का सुन्दर विस्तार है, वे चल रही हैं और दूब का साम्राज्य सांस ले रहा है, सारा 
घर उनकी अनोखी पहचल से भर उठा है। 


“बंद करो, बंद कर दो रिकॉर्ड आलोऽऽक।'' 


मौसी कुर्सी पर बैठे बैठे ही हत्थे पर निढाल हो गई, आलोक ने रिकॉर्ड बंद कर दिया 
और दौड़ कर मौसी को बांहों में ले लिया, न जाने कितने पल गुज़र गये, वे नीम बंद आंखों 
से रिकॉर्ड प्लेयर को घूर-घूर कर देखती रहीं फिर धीरे-धीरे उनकी आंखें आंसुओं से सराबोर 
होने लगीं- '“बहुत सहा उसने, उस मासूम ने, भगवान ने किस जन्म का बदला लिया हमसे?'' 

और मैं? उनके दुख से मैं भी भीग गई, अनुराधा जीजी ने चाहे जितना सहा हो, चाहे 
जितनी घुली हों, तिल तिल.... पर मौसी तो अब तक, अब के बाद शेष जीवन तक ऐसे ही 
पिघलती रहेंगी, अनुराधा जीजी की व्यथा की लौ में मोमबत्ती को तरह... 

मेरे देखते-देखते वे अपनी जगह से उठीं वे सारे रिकॉर्ड्स जो अभी कुछ पल पहले 
हम सुन रहे थे, उठाये और सामने वाली दीवार अलमारी में रख ताला जड़ दिया, फिर वे 
वहां एक क्षण भी नहीं रुकीं.... उनकी गतिविधियां ....जाने कैसा विरोधी भाव मेरे मन में जागा, 
महसूस हुआ हम जो अपने प्रियो को निशानी नहीं सह सकते, उसे अलग अलग, अपने से 
दूर अंधेरे में रखते हैं, यह भी तो हमारे सुखों की सूक्ष्म लालच ही तो है, एक सराबोर 
आत्मपीडा, जिसके आरपार सिर्फ अपने सुखों के नागफनी सिर उठाये हुए। 


आंगन में फिर वही दॅहगल फुदक रही थीं, सेमल के इक्का दुक्के बिखरे, भूरे पीले 
पत्तों पर धूप के फूल खिले थे, मौसी शायद जाप कर रही थीं, सूरज को तरफ मुंह किये, 
दोनों हाथ आंचल में छुपाये, तपस्या रत हिमांचल कन्या को तरह, उनके सामने अपनी उपस्थिति 
का व्यवधान न डालने की अपनी प्रबल प्रेरणा से बंधी-बंधी मैं पीछे के रास्ते से होती हुई 
बगीचे में आ गई, उस तरफ जहां जासौन और तगड़ के लाल सफेद फूल खिले थे माली जासौन 
में पानी सींच रहा था। क्यारी से निकली साफ जल की नाली.में दो तीन सूखे हुए. जासौन 
के फूल तैर रहे 
भिनभिनाते मच्छरों का ढेर था, अदरक के पत्ते सरीखे 
एक शुभ्र सुगंधित फूल तोड़ा कि भन्न से मच्छर उड़े। 
इधर, इस तरफ घूमिये, सब साहब के जमाने का लगा है, साहब नहीं 


गुलबकावली के पेड़ .... हाथ बढ़ाकर 


“ आइये बहूरानी, 
रहे तो अनुराधा बिटिया के शौक से हम पौधे जिलाते 
तरह पौधों के छूँछ ढो रहे हैं अब तो, कया हो 
मौसी को, कमरे की दीवारों और मौन कमरों 
दुख एक है पर अनुभव करने का माद्दा अलग अलग। 


गया है सबको? ये छूंछ ढोते माली को, 


शीराज़ा : अगस्त-सितम्बर 2002/47 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


थे, नाली जहां खुलती थी वहां दलदल में गुलबकावली के पौधों के बीच _ 


लाते रहे। अब कया रहा? एक रोजमरें को | 


| को, सब जैसे इकाइयों में बंट गया है, सबका 





मौसी जाप कर चुकी थीं, अपने दिन की शुरूआत कं प्रहला अध्याय यों समाप्त कर, 
अपूर्व स्निग्ध हुए चेहरे पर हल्की स्मित बिखेर वे मुझे लगभग दौड़ाती हुई सी एक सीलन 
भरे, अंधेरे कमरे में ले गईं, कमरा कानून की मोटी-मोटी किताबों से भरी अलमारियों से घिरा 
था, कोने में सितार रखा था जो धूल से इस कदर अँटा था कि उस पर चढ़ा सफेद कव्हर 
बिल्कुल चीकट नजर आ रहा था, सीलन भरी किताबों, जालों. और धूल की अप्रिय गंध से 
ओतप्रोत उस कमरे में रखे लोहे के बड़े संदूक को मौसी ने खोला, एक भारी चम्पाकली और 
लड़ियों वाले दस्तबंद मेरी हथेलियों में थमाती हुई वे कहने लगीं- “इन्हें अनुराधा पहनती थी, 
इनकी कीमत तुम आँकोगी बहू, रख लो, पहनना उसके पूरे आशीर्वाद से, अविनाश की बहू 
को देती पर....... जानती हूं जिसने मुझे विश्वास नहीं दिया, इज्जृत नहीं दी, वह इन गहनों 
की इज्जत कया समझेगी?'' 


कि कर्त्तव्य विमूढ़ बनी मैं बत्ती के हल्के उजास में भी जगर जगर करते गहनों को 
निहारती रही, उन्हें स्वीकार करने के सारे प्रयत्नों के बावजूद भी बहुत चोर आंखों से अपनी 
क्षीणप्राय शक्ति सहित मैंने मौसी को देखा, बे मेरी और पीठ किये .संदूक में और भी कुछ 
टरोल रही थीं, मैं चुपचाप आलोक के पास आई और गहने उनके सामने रख दिये- ''मौसी 
ने दिये हैं पर लूंगी नहीं।'' 


उन्होंने पहले गहने और फिर मुझे देखा और मुझ पर ही आंखें टिका दीं, उनकी मौन 
विकल आराधना भी मुझे डिगा न सकी- ''नहीं, जैसी अनुराधा 'जीजी अनदेखे ही मेरी आत्मा 
को आलोडित कर रही हैं, में जानती हूं, ऐसी हालत में मैं यह सब सह नहीं पाऊंगी, खासकर 
गहनों में उनका प्रतिबिम्ब |! 


आलोक कुछ नहीं बोले, जैसे मेरी अडिगता को स्वीकार कर लिया हो, मेरे कंधे 
थपथपाते हुए नाहर चले गये।. 


मौसी अपनी वही चिर परिचित आराम कुर्सी पर बैठी हैं सम्पूर्ण मुख और आकृति 
पर ग्रेनाइट जैसा गौरव भाव लिये लगता है। एक बार स्थिर हो जाने पर वे प्रस्तर मूर्त्तिं बन 
जायेंगी और फिर कभी हिल डुल नहीं सकेंगी। 


“मौसी, कुछ दिन मेरे पास चलकर रहिये न। यहां क्या है....... इतना अंकेलापन, न 
किसी की सेवा न टहल।'' 


वे चौंकी और थोड़ी सी अपनी जगह, पर सिमटीं भी- “मेरा अकेलापना ..... उसकी 

" अभिव्यक्ति तो नहीं के बराबर है बहू.... तुम तो उसका हजारवां अंश ही समझ पाई शायद 

कफ या शायद वह भी नहीं, वह तो ऐसा अमूर्त्त भाव हो गया है जिसे अभिव्यक्त करने के 
लिये न मेरे अंदर भाव हैं न शब्द।”” 
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वे रुक रुक कर बड़ी कठिनाई से कह रही थीं- “और बहू, यहां की हर चीज़, हर 
जगह अनुराधा की उपस्थिति से रची बसी है, यह देखो... ये पेड़ ..... ये पौधे, नीम, सेमल, 
कचनार सबमें एक वही तो रहती है, इन्हें देखकर उसी की तो याद आती है न? भले ही फिर 
सह न पाऊं यह सब, पर इससे क्या?'' 


मौसी का हर वाकय बदन को चूने की तरह छेदने लगा, अंदर न जाने कया क्या दरक 
रहा था, उसी छटपटाहट में जाने क्यों आत्मस्वीकृति का आवाहन में स्वीकार कर गई। अपने 
ही ऊपर दया भी आई, हंसी भी, मौसी का कुंठित व्यक्तित्व और अतीत की सजगता से उत्पन्न 
आत्मविस्मृति को तो मैने नाम दे दिया और अपनी? अपनी कमजोरी? गहने न रखने की अपनी 
मूर्खता से मैंने मौसी को ही नहीं दोहराया क्या? वैसी ही प्रतिध्वनि मुझ में भी नहीं गूंजी क्या? 
जैसे वे कुंठित हैं जैसे वे अनुराधा जीजी की कोई चीज, कोई निशानी, कोई स्मृति सह नहीं 
सकतीं, वैसे ही क्या में भी? .... में भी तो। 

जीप फाटक के बाहर खड़ी है, मौसी ने नाश्ते के सामान से डलिया भरकर फ़तह से 
जीप में भिजवा दी, होल्डॉल, अटैची भी, मेने खिड़की की जाली में से देखा वे आलोक के 
माथे पर हल्दी चावल लगा रही हैं, मैं चुपचाप साड़ी सम्हालती हुई मौसी के पलँँग के पास 
गई, गद्दे के नीचे मौसी की अनभिज्ञता में अपने ही द्वारा लौटाये गहने निकालकर गले और 
कलाईयों में पहन लिये, गहरे सन्तोष से भर बाहर आई तो लगा मौसी कब से इसी तरह खड़ी 
हैं, सदियां आती हैं, गुज़र जाती हैं पर अपनी परिधि में अतीत छुपाये वे जाने कितनी कितनी 
बार, जाने कितने जन्म लेती हैं। 


मिठाई 


“लो, और तो कुछ कर नहीं सकी, ये चावल मिठाई है शगुन को।'' 


मैंने कहना चाहा- ''मौसी, आपने जो अनुराधा जीजीं को जगह मुझे दी वह क्या कम 
है,'' पर कह न सकी, अंदर की खलबलाहट उमड़ती हुई सी गले में अटक गई, बहुत मुश्किल 
से आंसुओं को घुटकते हुए मैं एकदम उनके पैरों पर झुक गई, फिर वहां एक पल भी खड़ा 
न रहा गया, जीप में बैठते हुए पीछे मुड़कर देखा, मौसी फिर उसी आरामकुर्सी पर बैठी हैं, 
डबडबायी आंखों से खंभे = ओर टकटकी लगाये। 


संपर्क : जी-5, श्री पाल विहार, बी विंग, सुमन कॉम्लैक्स के पीछे, अगाशी रोड, 
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के भटके सुदामा की ख़ोज 


0 डॉ० भागीरथ भार्गव 


द्वारिकापुरी से खा-पीकर डकारें लेते हुए सुदामा खरमा-खरमा अपनी नगरी सुदामापुरी 
लौट रहे थे। उनका पेट ठसाठस भरा था, जबान पर स्वाद चिपका था। गरिष्ठ व चिकने भोजन 
से पेट में भारीपन था। फलतः नाना प्रकार की गैंसों से अटा पेट समय-समय पर छोटे-छोटे 
अन्तराल पर वायु मण्डल को प्रदूषित कर रहा था। पेट भारी था किंतु सुदामा के मस्तिष्क 
में विचारों का महाभारत छिड़ा था। एक ओर कृष्ण की स्नेहिल मित्रता, आत्मीयता से भरे क्षण 
व उन क्षणों में भावुकता में टपकते अश्रुकण, भाभी रुकमणी का प्यार, रानियों की टपकती 
मुस्कानें, महलों का राजसी वैभव, सेवक-सेविकाओं का हुजूम, शान शौकत से चौंधियाई 
उनको आँखें थीं, दूसरी और यथार्थ में वे खाली हाथ लौट रहे थे, जेबें खाली थीं, उदास, 
लटका बोझिल चेहरा था। क्या-क्या सोचकर उन्होने द्वारिकापुरी की ओर कूच किया था। सोचने 
लगे- आये थे हरि भजन को ओटन लगे कपास।' 


वस्तुतः आदमी को स्त्री ने कहीं का नहीं छोड़ा है। यह उसकी नियति है कि वह उसकी 
सुनता है। हाँजी-हाँजी करता है। कहते हैं बह उसकी अंगुलियों पर नाचता है। ब्राहमणी ने 
कोंचे मार-मार कर कृष्ण के द्वार जाने को मजबूर किया था। उसने कहा और वे चले गये। 
वह परम्परा आज तक है। स्त्री बोलती है, आदमी सुनता है। सुदामा ने भी सुना और वे चल 
पड़े 'थे। अब वहाँ से लौट रहे हैं छप्पन भोग चख कर और घर के तन्दुल लुटाकर। अब क्या 
मुँह दिखाएंगे घरवाली को। वे खाली हाथ थे, हाथ मलने लगे। सोच रहे थे। रूखा-सूखा खाए 
के, ठण्डा पानी पीने वाली, धर्मपरायण, पतिव्रता, गरीब, भोली अधेड़ अवस्था में ही बुढ़िया 
नजर आने वाली उस ब्राहमणी को कया कह कर झांसा देंगे। दिमाग चकराने लगा चलते-चलते 
थकान भी घेर रही थी और कंठ प्यास से सूखने लगा था। पगडंडी से थोड़ी दूरी पर नजर 
दौड़ाई तो एक खेत का कुआँ नजर आया। कुआँ चल रहा था। चड़स से पानी निकलता जा 
-हा था। चड़स से निकल रहे ताजा पानी से उन्होंने प्यास बुझाई चड्स चमड़े का था किंतु 
खेत वाला कहाँ ब्राहमण देवता को पहचानता था? आस पास कोई परिचित भी नहीं था सो 
ब्राहमण का धर्म बच गया, मर्यादा बनी रह गई। फिर संकट में तो मर्यादाएँ खंडित होने पर 
भी धर्म खंडित न होने का शास्त्रोक्त विधान है। आज भी परम्परा टूटी नहीं है । जन कुर्सी 
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खिसकती नजर आने लगे तो विपक्ष को दो फाड़ करवाकर सपोर्ट लेने में या पाला बदलने 
में कौन संकोच करता है। महाभारत से लेकर आज के भारत तक में यह सब रोचक क्रीड़ा 
के एक अंग के रूप में चलता है। 


अब पगडंडी से खेतों, खलियानों, वृक्षों की ओर से कुछ ऊँची-ऊँची अट्टालिकाएँ नजर 
आने लगी थीं। सुदामा, अपनी सुदामापुरी की ओर वापस लौट रहे थे। अट्टालिकाओं को देख 
वे अचम्भित थे। उन्हें लगा वे रास्ता भटक गये हैं। वे जीवन में कभी रास्ता नहीं भूले, वे 
नाक की सीध में सीधे-सीधे चले। टेढ़े न स्वयं रहे और न ही कभी टेढ़ा रास्ता अपनाया न 
टेढ़ी चाल चले। किंतु आज उनके सामने विकट समस्या थी। रास्ता वही था, वही पुरानी 
पगडंडियाँ थी जो उन्हें उनके गंतव्य तक ले जाने को थीं। फिर आज क्या हुआ ? रास्ता चिर- 
परिचित, पगडंडियाँ जानी पहचानी तब वे कहाँ निकल आये? कहीं भटक कर वापस द्वारिकापुरी 
तो नहीं पहुंच रहे हैं। कहीं यह कृष्ण की माया तो नहीं है बड़ा मायावी है। संदीपन आश्रम 
का उनका यह यार जंगल में गुरुआनी द्वारा दिया गया चबेना यह कृष्ण अपना तो साफ कर 
ही गया था, उनके हिस्से का भी जीम गया था। खुद तो आठ पटरानियों व सोलह सहस्त्र 
रानियों को बगल में दबाये रहता है और मेरे लिए इतना भी उदार नहीं हुआ कि कोई अच्छी- 
सी कमसिन सेविका ही लौटते वक्‍त साथ कर देता, कम से कम रास्ता तो सहज में कट जाता। 
पर साहब कौन है जो एक दूसरे के सुख-दुःख में भागी बनता है, बस सभी दूरी से ही साज 
बजातै नजर आते है। सुदामा ने सही जानकारी लेने के लिए अपनी आँखे मली फिर पूरी तरह 
खोलकर पुनः रास्ते का जायजा लिया। सब कुछ ठीक था। वे स्वयं भी अपने' पूरे होशो-हवास 
में थे। किन्तु जो सामने साफ-साफ नजारा था। वह उनकी सुदामापुरी का तो नहीं था, हो ही 
नहीं सकता था। भ्रमित सुदामा सब कुछ रामभरोसे छोड़कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। 
भ्रमित सुदामा अट्टालिकाओं के निकट आ गये। उन्हें वे आँखें फाड़-फाड़ कर देखते रहे। 





अट्टालिकाएँ नवनिर्मित ही नहीं आकर्षक भी थीं। उनमें अनेक झरोखे थे, उन झरोखों 
में नवकाशी थी, नककाशी में जड़ी हाड़ माँस की सुन्दरियाँ थी। प्रमुख एवं विशाल एक 
अट्टालिका महल सदूश्य थी उसके परकोटे में बंधे घोड़े हिनहिना रहे थे, हाथी चिंघाड़ रहे 
थे, सुनहरे रथ अपने रथवाहक के साथ आदेश को प्रतीक्षा में खड़े थे। हाय कहाँ आ गये वे? 
हाय कहाँ गई उनकी घास फूस की मढ़ैया, कहां गई वह सुख-दुख की साथिन गरीबी की 
लकड़ी ब्राहमणी। वे तनिक आगे बढ़े की दो सुमुखी सेविकाओं ने उन्हें घेर लिया। विनत भाव 
लिए वे मधुर वाणी में बोली-*मालकिन, आपको प्रतीक्षा कर रही हैं।' सुदामा चमत्कृत-कौन 
सी मालकिन? नहीं भाई, नहीं मैं आपकी मालकिन को नहीं ढूंढ़ रहा हूँ मैं अपनी घास-फूस 
की मड़ैया को ढूंढ रहा हूँ जिसमें बह अभागिन रहती है। 
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सेविकाओं के लगातार आग्रह पर सुदामा नवनिर्मित महल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ड्राईंग 
रूम के द्वार पर आरती का थाल सजाये खड़ी एक सुन्दरी को देख वे चौंके । सुन्दरी उन्हें देख 
मुस्कुराई। इस चितवन को वे ताड़ गये। यह उसी ब्राहमणी की चितवन थी जो समय की मार 
से अपना आर्कषण खो चुकी थी। किंतु आज की चितवन कुछ और थी। सुन्दरी का अंग- 
अंग कोमती आभूषणों से लदा था जिनमें कीमती पत्थर जड़े थे। कांजीवरम सिल्क की साड़ी 
में यह महिला कोई अप्सरा नजर आ रही थी। सुदामा निकट पहुँचे तो महिला चरणों की ओर 
आधी झुक कर बोली “में आपकी दासी' अब सुदामा संकट में थे। कैसी दासी? किस की 
दासी? दासी तो कब की बिक गई। कहाँ से आ गया यह राजसी ठाठ। सोचने लगे निश्चित 
ही पीछे से किसी सेठ, राजा-महाराजा की आँखों में चढ़ गई है यह कुलक्षिणी। नहीं-नहीं 
यह मेरी अद्धांगिनी नहीं, कोई नहीं मेरी। यह कोई मायावी है। सब बदल गया है। एकाएक 
आँखों के आगे अंधेरा छा गया फिर तारे नजर आये। पति की लम्बी अनुपस्थिति में कुछ भी 
हो सकता है। एक बार एक सज्जन दो वर्ष के लिए उच्च अध्ययन के लिए विदेश गये। अपने 
खास मित्र को विश्वास के साथ अपनी युवा पत्नी को सौंप गये, कह गये सम्भाल कर रखना। 
प्यारे भाई ने इस कदर संभाल कर रखा कि जब लौटे तो वे दो बच्चों के बाप बन चुके थे। 
` हाय उजड़ गई मेरी गृहस्थी, तिनके का सहारा भी गया। सुदामा लड़खड़ाते हुए वापस सीढ़ियाँ 
तेजी से उतरने लगे। आरती सजाये स्वागत में पलक पांकडे बिछाये महल की मालकिन गुहार 
लगाती रही "लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं।' दासियों को दौड़ाया। सुदामा 
ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वापस नहीं लौटे कभी नहीं लौटे। 


सुदामा को पूंजी का अजगर, पूंजी की रहस्यमयी, चमकीली व्यवस्था निगल गई । कहते 
हैं माथे में जख्म लिए घूमने वाले अश्वत्थामा की तरह सुदामा कलेजे में जख्म लिए संसार 
में दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। महाराजा भर्तृहरि को भी ऐसी ही कुछ चोट लगी थी। 
वे घायल हुए विचरण करते हैं। राजा भर्तृहरि तो फिर भी गोपीचन्द के साथ अलवर के निकट 
भर्तृहरि तपोस्थली पर वर्ष में एक बार भरने वाले लक्खी मेले में किसी-किसी को दिखाई देते 
है किन्तु सुदामा-अश्वत्थामा फिर कभी नहीं मिले। दोनों श्रेष्ठ ब्राहमण बुद्धि विरासत में पाकर 
भी तत्कालीन व्यवस्था का शिकार हो गये। किसी को मिलें तो बताना। उनके पीछे एक 
बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने भारी ईनाम घोषित किया है। 


संपर्क : 88, आर्य नगर, अलवर - 307 007 
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लोक संस्कृति के संवाहक : 
राजस्थानी लोकनृत्य 


0 सरला अग्रवाल 


भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में 'नृत्य' जीवन के शाश्वत सत्य के उद्घाटन का प्रबलतम 
माध्यम रहा है। हमारे यहां के प्राचीन मंदिरों की प्रत्येक देवमूतिं अपनी दृश्यमान्‌ भाव भ॑गिमा 
में जीवन के किसी न किसी विशेष पहलू को रूपायित करती है और नृत्यरत भगवान्‌ शिव 
की प्रतिमा 'नटराज' में तो भारतीय मनीषा ने धर्म, विज्ञान और कला के समन्वित रूप के एक 
साथ दर्शन किये हैं। लोक संगीत और लोकनृत्य लोकभावनाओं की अभिव्यक्ति के सशक्त 
साधन हैं, देश की संस्कृति, इतिहास और सामाजिक स्थितियों का प्रतिबिम्ब लोकगीतों एवं 
लोकनृत्यों में सहज ही देखा जा सकता है। लोकनृत्यों के विविध रूप आज भी हमारे जन- 
जीवन में स्पंदन उत्पन्न करके हमें उल्लसित और प्रभावित करते हैं। 


कोसों दूर तक फैली विस्तृत सुनहरी-रूपहली मरुभूमि के प्रांगण में सूर्य को प्रखर 
किरणों में नहाया, सौन्दर्य की अप्रतिम प्रतिमा सा रंग रंगीला राजस्थान अपनी संपूर्ण भव्य आभा 
से भारत मां की अंगूठी में जड़े नगीने सा दीप्त अपनी अलग ही पहचान बनाये हुए है। इसके. 
महल-दुमहले, दुर्ग और मंदिरों का अनुपम शिल्प, इसकी रंगीन चटख चमकदार गोटे वाली 
वेशभूषा, सुन्दर गहने, मधुरस पगी मीठी भाषा सभी अद्भुत हैं। इसके लोकगीत और नृत्यों 
में अपनी महान्‌ संस्कृति की केसर-चंदनी रेशमी महक के साथ इस क्षेत्र की दैनंदिन जीवन 
की आभा, अनुपम शौर्य, साहस, त्याग, देशभक्ति, प्रेम और विरह की अमिट-अद्‌भुत गाथायें 
गुंथी हुई हैं जो इसके राजसी महलों से लेकर सामान्य जन तक समान रूप से मुखरित हैं। 
अपने पड़ौसी राज्यों सिन्ध, गुजरात, मालवा, मेवात्‌, हरियाणा और पंजाब की श्रेष्ठता को स्वयं 
में आत्मसात किये इसका लोक संगीत और लोकनृत्य रंगबिरंगे सुन्दर पुष्पों के सुवासित हार 
सा अनेकता में एकता के दिग्दर्शन कराता रहा है। 


राजस्थान के लोकनृत्यों में लय, ताल, गीत, सुर आदि का सुन्दर संतुलित समन्वय 
दृष्टिगोचर होता है, केवल वाद्यों के आर्केस्ट्रा पर इसके नृत्य नहीं होते वरन्‌ वे गीतों के 
साथ मंचित किये जाते हैं। अपनी चमकीली-भड़कौली विविध नृत्यों के अनुरूप अलग- 
अलग पहनी जाने वाली वेशभूषा के कारण ये नृत्य और भी: अधिक प्रभावोत्पादक लगते 
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हैं। इन नृत्यों के साथ गाये जाने वाले गीतों में पुरुष और नारी के तेज़-करारे, कर्णप्रिय 
सशक्त स्वर श्रोताओं और दर्शकों पर अपनी अलग ही अमिट छाप छोड़ते हैं। 


देश के अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी लोकनृत्य ग्रामीण क्षेत्र में अधिक प्रचलित: 
हैं। वहां पर ये नृत्य अपने नैसर्गिक स्वाभाविक रूप में दिनभर के श्रम के पश्चात्‌ रात्रि में 
मनोरंजन के लिए अथवा तीज-त्यौहारों पर सामूहिक रूप से पर्व मनाने के लिए मिल-जुल 
कर किये जाते हैं। एक प्रकार से शुद्ध आदिवासी एवं निम्नवर्ग की जातियां ही लोकनृत्यों की 
अमूल्य धरोहर को आज तक सुरक्षित रखे हुए हैं। वे इन्हें दिखावे के लिए नहीं, वरन्‌ अपने 
समुदाय के प्रचलनानुसार ही करती रहीं हैं। अब तो इन लोकनृत्यों की लोकप्रियता इतनी बढ़ 
गई है कि स्कूल-कॉलिजों की युवतियां इन्हें मंच पर दिखाकर लोक प्रशंसा एवं पुरस्कार पाने 
लगीं हैं। बड़े नगरों एवं कस्बों में शादी विवाह के मांगलिक अवसरों पर महिला संगीत के 
आयोजनों में भी राजस्थानी लोकनृत्यों की धूम रहती है। कई फिल्मों में भी इन्हें फिल्माया 
गया है। इला अरुण, गुलाबो, नीलू एवं अन्य कई नृत्यांगनाओं ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी 
लोकनृत्यों का प्रदर्शन कर पर्याप्त यश अर्जित किया है। 


राजस्थान के भील, मीणा, बालदिया, नट, सांसी, कंजर, बणजारा, गिरासिया, डोली, 
सरगर, भोपा, कामड़, राव, मिरासी, नामक जातियों में आज भी परंपरागत तरीके से लोकनृत्य 
होते हैं। राजस्थानी लोकनृत्यों की अधिकतम शैलियां इन्हीं जातियों ने जीवन्त बनाये रखी हैं। 
इन जातियों ने आज भी 'नृत्यकला' को अपना व्यवसाय न बनाकर उसे अपने जीवन के ललित 
पक्ष का स्फूर्तिदायक अभिन्न अंग बनाये रखा है। इन लोकनृत्यों द्वारा वे सपरिवार अपने समुदाय 
के नीरस जीवन में उल्लास और आनन्द को सृष्टि करके आल्हादित होते हैं। 


राजस्थान को विभिन्न जातियों और क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की लोकनृत्य शैलियां 
प्रचलित हैं। मीणाओं और भील जातियों द्वारा नृत्य की तीन शैलियां अपनाई गई हैं। 


(क) घूमर (ख) गैर (ग) नेजा 
(क ) घूमर 


सुविख्यात भीलनृत्य 'घूमर' विशेष समारोहों, विवाह, उत्सवों एवं पर्वों पर अनुपम 
सौन्दर्य की कलात्मक सृष्टि से दर्शकों एवं नर्तकों में निराला उत्साह और उमंग भर देता है। 
इस नृत्य में स्त्री और पुरुष समान रूप से भाग लेते हैं। दोनों मिलकर एक खूब बड़ा गोलाकार 
घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में स्त्रियां खूब घेरदार गोटे के काम के लहंगे और कामदार 
चमकीली चुनरी ओढ़ती हैं, पुरुष अपनी पारंपरिक कृषक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। इस नृत्य 
में दोनों बारी-बारी से गीत गाते हैं और कभी दाहिनी ओर वाद्य की ताल पर घूमते हैं तो कभी 
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बाई ओर। घूमते समय स्त्रियों के विशाल घेरदार चमकीले लंहगे हवा में लहराते हुए अत्यन्त 
सुन्दर दृश्य उपस्थित करते हैं, स्त्रियों का गीत के साथ अंग संचालन, मुख मुद्राएं एवं हावभाव 
दर्शनीय होते हैं। 'घूमर' के गीत प्रायः घटनाओं और कथाओं पर आधारित होते हैं, इनकी 
लय बड़ी कर्णप्रिय और सरल होती है। आजकल नगरों में घूमर नृत्य का खूब प्रचलन हो चला 
है...... जयपुर में तो विश्वविद्यालयी छात्र-छात्राओं की लोकनृत्य प्रतियोगिता का नाम भी 
“घूमर' रखा गया है। इस लोकनृत्य का नामकरण 'घूमर' 'घूमना' से लिया गया है...... लय- 
ताल पर विशेष अदाओं के साथ घूमना ही इसकी विशेषता है। 


(ख ) गैर 


'गैर' नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। इस नृत्य में वाद्यरूप में एक बड़ा ढोल 
एवं थालियां लय के साथ इस प्रकार बजाई जाती हैं कि नृत्य का वातावरण अत्यन्त उत्तेजक 
हो उठता है...... मेवाड़ के गैर नृत्य में पुरुष दो घेरे बनाकर आड़ी रेखाओं में आमने सामने 
एक घेरे से दूसरे घेरे में अन्दर से बाहर और बाहर वाले घेरे से अन्दर वाले घेरे में ढोल को 
ताल पर नृत्य करते हुए अपने स्थान बदलते रहते हैं, यह अत्यन्त जटिल पर अत्यन्त आकर्षक, 
सुन्दर एवं मंत्र मुग्ध कर देने वाला नृत्य होता है। जोधपुर संभाग के गैर नृत्य को पुरुष सैनिक 
वेश में एक ही गोलाकार घेरे में डंडियों के साथ नाचते हैं। यह मनोहारी ' गैर नृत्य अधिकतर 
होली के अवसर पर नवरंगों की छटा में अपनी मस्ती दिखाता है। इसी से मिलता-जुलता है 
शेखावाटी क्षेत्र का 'गीदांद नृत्य' जिसके अन्तर्गत पुरुष अपने दांतों में तलवार और हाथों में 
डण्डी लेकर 'डफ' की मधुर मदमस्त धुन पर नृत्य करते हैं। 


(ग) नेजा 


होली पर तीसरे दिन अभिनीत किये जाने वाला अत्यन्त रुचिकर खेल-नृत्य है 'नेजा'। 
इस नृत्य को करने से पूर्व नृत्य स्थल पर एक मजबूत बल्ली का खम्भा रोप दिया जाता है। 
जिसके सिरे पर नारियल बांध देते हैं। महिलायें खम्भे को चारों ओर से घेरकर अपने हाथों 
में छोटी छड़ियां एवं बलदार रोपड़े लेकर खड़ी रहती हैं..... थोड़ी दूर पर खड़े पुरुषों की कतार 
में से कुछ पुरुष बारी-बारी से उस खम्भे पर चढ़कर बंधे हुए नारियल को भांजने का प्रयास 
करते हैं ...... इसी बीच स्त्रियां ऊपर चढ़ने वाले पुरुषों को छड़ियों और कोरड़ों से पीटती 
हैं ....। यह सब गीत गाते हुए एवं नृत्य करते हुए हंसते मुस्कराते हुए किया जाता है। अतः 
पर्याप्त मनोरंजक लगता है ब्रज के 'रसिया नृत्य” की छाप राजस्थान के इस नृत्य पर स्पष्ट है। 


2. बणजारा नृत्य | 
बणजारा राजस्थान की एक अति घुमक्कड़ जाति है जो कभी एक स्थातं पर IEE 
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नहीं रहती। बणजारों का मुख्य व्यवसाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर बोझ पहुंचाना, लोहे 
का सामान-चाकू, छुरी, चिमटा-छलनी आदि बनाकर बेचना है। बणजारे स्त्री-पुरुष जोड़े के 
साथ नृत्य करते हैं। नृत्य की इनकी पोशाक अत्यन्त कलात्मक और आकर्षक होती है। नृत्य 
के साथ बजाये जाने वाले वाद्य ढोलकी और थाली-कटोरी होते हैं जिन्हें यह बड़ी प्रबीणता 
के साथ बजाते हैं। ये लोग इतनी तन्मयता के साथ नृत्य करते हैं कि इन्हें स्वयं का ध्यान 
तक नहीं रहता। रात्रि के सन्नाटे में इनके नृत्य और गायन के मधुर स्वर वातावरण में घुलकर 
अत्यन्त मादक लगते हैं। 


3. बागड़िया नृत्य 


ताड़ की पत्तियों की झाडू बनाकर आस-पास के ग्रामों में बेचने का धंधा करने वाली 
बागड़िया जाति राजस्थान के प्रायः सभी क्षेत्रं में प्राप्य है। अपने परिवार की उदरपूर्ति के लिए 
भीख मांगते समय इनकी स्त्रियां “चंग' की धुन पर लयबद्ध, संगीतमय अत्यन्त मनोहारी नृत्य 
करती हैं। 


4. गिरासिया के नृत्य 


(क) गर्बा नृत्य-सिरोही जिले के आबूरोड, पिंडवारा तहसील एवं उदयपुर के आस- 
पास के क्षेत्रों में बसे गिरासिया कबीले की स्त्रियां प्राय: परिश्रम के पश्चात्‌ अपने 
आनन्दोल्लास के लिए यह नृत्य करती हैं । सामुदायिक नृत्यों में यह नृत्य विशेष 
प्रगतिशील माना जाता है। इनका सबसे सुन्दर लोकप्रिय नृत्य 'गर्बा' है, जिसे 
केवल स्त्रियां ही करती हैं| इस नृत्य के साथ गाये जाने वाले गीत लोकगाथाओं, 
मुहावरों, पहेलियों और लोकगीतों पर आधारित होते हैं। इन नृत्यों के साथ 
मंडल, चंग, डफ तथा अन्य कई प्रकार के वाद्य बजाये जाते हैं जो इस नृत्य 
के लिए जीवन्त मधुर धुन प्रदान करते हैं, इस नृत्यशैली को 'गुजरात' से आयात 
किया जान पड़ता है। 


(ख) बालर नृत्य-गणगौर के त्यौहार से कई दिन पूर्व से गिरासिया जनजाति में बालर 
नृत्य प्रारम्भ हो जाता है। इस नृत्य को स्त्री और पुरुष जोड़े के साथ चंग और 
मंडल की सुमधुर मनोहारी धुन पर करते हैं। नृत्य में स्त्री-पुरुष दोनों की 
एकरूपता के साथ मनोहारी मुद्राओं में अंग संचालन दर्शनीय होता है। 


(ग) गैर-नृत्य-गरासियों का 'गैर' नृत्य अत्यन्त जीवन्त होता है। यह भीलों के गैर 
नृत्य से काफी साम्यता रखता है। डंडियां लेकर नाचे जाने वाले 


ले इस नृत्य में 
केवले पुरुष ही भाग लेते हैं स्त्रियां नहीं। 
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5. कालबेलिया नृत्य-कालबेलिया (सपेरा) राजस्थान की अत्यन्त रोचक और उत्साही 
आदिवासी जाति है। सर्प को पकड़ना इनका कार्य है किन्तु यह कार्य केवल उनकी शक्ति और 
चतुराई पर ही निर्भर नहीं है, उनका नृत्य एवं संगीत का स्पंदन भी उन्हें सर्प पकड़ने में सहयोग 
देता है। कालबेलिया समूह की महिलाएँ अपनी आजीविका नृत्य और गायन द्वारा कमाती हैं। 
उनकी नृत्य की पोशाक अधिकांशत: काले रंग की गोटा किनारी लगी अत्यन्त आर्कषक होती 
है । अपने अद्भुत लययुक्‍त प्रदर्शन के लिए कालबेलिया नृत्य आज विश्व भर में अपना स्थान 
बना चुका है। हाथ में जलती हुई अग्नि और जलते हुए दीप लेकर जब यह मदमस्त होकर 
वाद्यों की सुरीली तान पर नाचते हैं तो दर्शक ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे लिए 
अवाक्‌ देखता रह जाता है। 


इण्डोणी नृत्य-इण्डोणी नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों का सामूहिक नृत्य है जो पूंगी और 
खंजरी की थाप पर गोला बना कर किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियों की वेशभूषा अत्यन्त 
आर्कषक और कलात्मक होती है और संपूर्ण शरीर पर मणियों की सजावट रहती है। 


शंकरिया-प्रेमकथाओं पर आधारित शंकरिया नृत्य अत्यन्त आर्कषक युगल नृत्य है 
जिसे युवक और युवती करते हैं। प्रेमकथा के अनुरूप सुन्दर सजीली मुद्राएं एवं चेहरे पर 
उपयुक्‍त हावभाव लाना इस नृत्य को विशेषता है, यह नृत्य नृत्यनाटिका जैसा आनन्द प्रदान 
करता है। 


पणिहारी नृत्य-यह लोक नृत्य प्रसिद्ध पणिहारी गीत पर आधारित होता है, इस युगल 
नृत्य को स्त्री और पुरुष मिलकर करते हैं। 


6. भवाईनृत्य-भवाई संगीतज्ञों एवं नर्तकों की एक आदिम जाति है। इसमें जाटों के 
अतिरिवत चमार, रेगड़, मीणा, भील, कुम्हार आदि भी सम्मिलित हैं। भवाईनृह्य विविध प्रकार 
के होते हैं जैसे सूरदास, लोड़ी, बड़ी, ढ़ोकरी, बीकाजी, शंकरिया, ढ़ोलामारु, बाबाजी, कमल 
का फूल, मटकों का नाच, बोतलें-तलवार का नाच । नृत्य की ये सभी शैलियां अत्यन्त प्रचलित 
हैं। ये नृत्य अपने राज्य और देश की ऐतिहासिक और सामाजिक जीवन की विविध घटनाओं, 
प्रवृत्तियों एवं काल्पनिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। आज भी स्कूल-कालिज की लड़कियां 
इन जुत्यों को मंचित करके प्रशंसा पाती हैं। 


सिर पर सात-आठ मटके रखकर किया जाने वाला नृत्य विशेष रूप से कलात्मक और 
लुभाने वाला होता है। इसी प्रकार सिर और हाथों में प्रज्चलित दीपों की थालिग्रां और बीच- 
बीच में मटके रखकर किये जाने वाले स्त्रियों के नृत्य अत्यन्त कलात्मकं और दर्शनीय होते 
हें। बीकानेर और चूरु जिले में ये नृत्य विशेषरूप से अभिनीत किये जाते हैं। इस नृत्य के साथ 


जब गीत-संगीत अपनी चरमसीमा पर पहुंच कर अत्यन्त तीत्र, दुत गति में मादकता प्रदान करने 
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जलगता है तब यह दृश्य दर्शनीय होता है नर्तक अथवा नृत्यांगना के अद्भुत कौशल, संतुलन 
और कला की दाद देनी पड़ती है। मटके या दीपों की थालियां सिर पर रखकर नर्तक दर्शकों 
को. एक घुंघरू की आवाज सुनाकर अचंभित कर देते हैं। 


तेरहताली नृत्य-इस नृत्य को स्त्रियां बैठे-बैठे करती हैं। लम्बी-लम्बी डोरियों में 
बंधे मंजीरे नृत्यांगनाओं की कलाइयों, कोहनियों, कमर, बाहों और पैरों में बंधे होते हैं। 
इसी प्रकार एक जोड़ी मंजीरे उनके हाथों में होते हैं। पुरुष 'तन्दूरा' के साथ गीत गाते 
हैं -अपनी सधी हुई गंभीर, स्पष्ट सशक्त आवाज में और नृत्यागनाएं बैठे-बैठे घूम-घूम कर 
झूमती हुई अपनी कलात्मक मुद्राओं में नृत्य करते हुए, अपनी बाहों, पैरों, कमर और 
कलाइओं को सुन्दर घुमाव देकर मंजीरों की तेज़ एकसार सुमधुर लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न 
करती हैं। अपनी कला प्रदर्शन हेतु वह दांतों में नंगी तलवार पकड़कर, सिर पर जलते 
हुए दिये की तश्तरी एवं मटके रखकर संतुलन बनाये रखकर वाद्य धुन के साथ बहुत सुन्दर 
प्रदर्शन करती हैं। 


कच्ची घोड़ी नृत्य-होली के रंग रंगीले त्यौहार पर राजस्थान में कच्ची घोड़ी नृत्य 
अत्यन्त प्रचलित है। काठ की सजीधजी घोड़ियों के अन्दर खड़े होकर यह नृत्य किया जाता 
है। इसी प्रकार नर्तकों को कई कतारें हाथ में रंगबिरंगी पताका लेकर पूर्ण उमंग और उत्साह 
के साथ वाद्य ध्वनि एवं गीतों के साथ उन्हें हिलाते हुए ब्रज का बमरसिया नृत्य करते हैं जो 
दर्शकों का मन मोह लेता है। 


7. सांसियों के नृत्य-' सांसी' राजस्थान की आदिवासी जाति है। अब ये लोग कस्बों और 
शहरों में जाकर बसने लगे हैं | इनकी स्त्रियां नृत्य करती हैं। इनका नृत्य कलात्मक नहीं होता 
वरन्‌ अव्यवस्थित, व्यक्तिवादी और कामुकतापूर्ण होता है। नृत्य में इनको अंगं संचालन की 
मुद्रायें तो सुन्दर होती हैं किन्तु साथ में बजने वाला संगीत भद्दा और गंवारु होता है। ढोलक 
और थाली इनके मुख्य वाद्य हैं। 


8. कंजर नृत्य-सांसियों की भांति ही “कंजर भी यहां की एक जाति है। कंजर नृत्यांगनाएं 
स्वयं को अनेक प्रकार के आभूषणों, मणियों एवं सुन्दर वस्त्रों से सजाए रखती हैं, गाने और 
नृत्य में ये अत्यन्त प्रवीण होती हैं। मर्द चंग बजाते हैं और स्त्रयां भिन्न-भिन्न प्रकार के नृत्य 
करती हैं। इनमें से एक नृत्य लाठियों पर होता है, यह नृत्य बहुत सुन्दर, कलात्मक तथा लय- 
ताल की दृष्टि से उच्चस्तरीय होता है। 


- 9. झूमर और घूमर-उपरोक्त अधिकांश लोकनृत्य पिछड़ी और आदिम जातियों में प्रचलित 
हैं हालांकि वर्तमान समय में राजस्थानी लोक गीतों और लोकनृत्यों कौ लय और मदमस्त धुनों 


लोक इतना अधिक पसन्द करने लगे हैं कि ये स में जनि 
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लगे हैं। 


झूमर और घूमर इन नृत्यों के विपरीत राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्यों में से हैं। 
यह सभी श्रेणी के परिवारों में नाचा जाता है। यह नृत्य केवल स्त्रियां ही करती हैं। यह एक 
सामूहिक नृत्य है जिसे स्त्रियां गोले में घूम-घूम कर करती हैं यह गुजरात के 'गर्बा' नृत्य से 
मिलता है और छोटे-छोटे डण्डों को बजा-बजा कर किया जाता है। इनकी धुन मादक और 
नर्तकियों का अंग संचालन अत्यन्त कमनीय होता है। 


कत्थक राजस्थान के जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है राजस्थान के लोकगीतों और 
लोकनृत्यों में इतनी विविधता है कि इन्हें गिना पाना कठिन है। हर क्षेत्र, हर समुदाय, हर जाति 
के अपने-अपने विभिन्न लोक नृत्य हैं जो राजस्थान के रेगिस्तानी कठोर, नीरस जीवन में माधुर्य 
घोल कर इसे सुन्दर, जीवन्त और कलात्मक बनाये रखे हैं। राजस्थान को माटी में नृत्य और 
संगीत इस प्रकार रचा बसा है कि व्यावसायिक संगीतज्ञों एवं नृत्यांगनाओं के विषय में सोचना 
ही निरर्थक लगता है। यहां पर कई कबीले ऐसे हैं जिनमें यह संगीत और नृत्य कई पीढ़ियों 
से लगातार चले आ रहे हैं उन्हें कोई दूसरा उनकी भांति न गा सकता है न नाच सकता है। 
उन्होंने अपनी प्रत्येक युवा पीढ़ी को इसमें पारंगत बना कर अपना यह हुनर और कला राजस्थान 
की धरती पर अक्षुण्ण बनाये रखा है। 


होली-दीवाली के रंग-रंगीले पर्वों, मेले और उत्सवों में यहां के लोग अपने संगीत और 
नृत्य से आनन्द, उल्लास के रंगों में सराबोर कर पूरे परिवार को खुशियों में डुबो देते हैं। इसी 
प्रकार शादी-विवाह, पुत्र-जन्म, कुंवरसा के घर आने पर ये लोग अपना हषोल्लास संगीत और 
नृत्य की सुरीली तान छेड़ कर ही अभिव्यक्त करते हैं। गति, शक्ति और क्रियाशीलता ही तो 
जीवन के तंतु हैं जो राजस्थान की केसरिया माटी में पूर्णरूपेण रचे बसे हैं। ये नृत्य और गीत 
राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत हैं, इन्हीं से राजस्थान की विशिष्ट पहचान है। 


संपर्क : आस्था, 5 बौ-20 तलवंडी, कोटा-324005 (राजः) 
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यह खाली कुर्सी 


ो शामा 
कितना जानदार 
किरदार 
निभाती है 
यह खाली कुर्सी 
सदा पापा की 
याद दिलाती है 
चाह कर भी उन्हें 
भूल नहीं पाती है। 
उनकी गैरहाजिरी की 
चश्मदीद गवाह 
बन जाती है 
यह खाली कुसी। 


घर आंगन अनजाने ही 

कभी-कभी... न ् 
उजाड़ सा कर जाती है 

बच्चों के सुर और ताल में 

कच्ची फांक सी चुभ जाती है 

यह खाली कुर्सी। 


कभी बरखा की 

नभ बौछारों में भीग जाती है 
कभी हवा की तेज सरसर्राहट से 
चरमर्रा जाती है 

बेखबरी में उनके 

गुजर जाने के तथ्य को 
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छुपा जाती है 
यह खाली कुसी। 


पकड़ लेती है. 

माँ का आंचल कई बार 
उसकी सूनी आँखों की 
कातरता को 

जीने का हुंकारा 

दे जाती है। | 

यह खाली कुर्सी | 


पापा की यादों को 
सहेजती/कभी उकेरती 
उनकी पहचान हो जाती है 
यह खाली कुसी | 
कितना जानदार किरदार _ 
निभाती है छाए frm 
यह खाली कुसी। | 
{ शिए Fog: FI 
3 ISH ह न्ह i 
संपर्क : बी-773, चितरंजन : 








एक और अभिमन्यु 


0 ज्योतीश्वर 'पथिक' 


आंख बंद कर लेने के बाद 

एक अजीब सा चक्रव्यूह 

मुझे फांसता दिखाई देता है 

एक तेंदुआ जैसे 

अपनी जड़ें फैला कर 

मेरी खून चूस लेगा 

भयभीत मैं 

अपनी आंखें मूंद लेता हूं 

क्योंकि मैं अभिमन्यु की नियति नहीं जीना चाहता 
कोई दुर्योधन मुझे अपने जाल में फांस नहीं सकता 
मैं खूब समझता हूं. 

यह चाल 

मित्था जाल 

क्योंकि महाभारत अब 

कुरुक्षेत्र में नहीं 

बंगलों में लड़ा जाता है 

अब अस्त्र-शस्त्र नहीं 

भाषणों के बम 

और वोटों के मिजाईल 

दाग़े जाते हैं 

जब एक लाल दूसरे को पछाड़ देता है 
स्वयं को अर्जुन नहीं 

कृष्ण होने का दावा करता है 

मूक सा ताकता हुआ मैं 
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आम आदमी 
यह खेल देख कर तंग है 

वह वायदों के भ्रम से तंग है 
मगर पांच साल बाद 

फिर भी ठगा जाता है 

सोचकर यह- 

कि आने वाला लाल 

करेगा निहाल 

मगर नहीं 

यह सब धोखा है 

मिथ्या है 

ये मरुस्थल ही उसकी नियति है 
जिंदाबाद 

मुर्दाबाद 

एक नया चक्रव्यूह जैसे 

उसे जकड़ रहा है 

सुनहरे सपनों का मिथ्या जाल 
उसे पकड़ रहा है 

और वह बनकर रह गया है | 
एक नया अभिमन्यु। 










मेहनतकग का साक्षर गीत 


0 प्रो० फूल चंद 'मानव' 
बस्तियों के लिए 
हस्तियों के लिए 
यह तो मेहनत का 
इक गीत है 
पाठ जीवन का 
संगीत है 


एक खुशबू उडी 
हसरतों को लड़ी 
यों अचानक मुड़ी 
सावनों की झड़ी 
हम घड़ी देखकर 
जान लें 
आ रहा अपना 
मन मीत है 


कुछ कुदाली लिए 
हल औ हाली लिए 
रंग भाने लगे 
'मन सवाली लिए. 
है हमें ज्ञान 
अक्षर खुशी 
'बस यही अब 
जन्म प्रीत है 


° 
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बहुत बोना अभी- 
कम है सोना अभी - 
बन्दगी जिंदगी में 
पिरोना अभी 
स्वच्छ घर, दर 
खबर एक ही 
पढ़ चुके को 
यहां जीत है 


संपर्क : 3728, सेक्टर 22 - डी, चंडीगढ़ 60 022 

























AAA 
अकादमी के तत्त्वावधान में प्रकाशित 
कतिपय बहुचर्चित कश्मीरी ग्रंथों के हिन्दी अनुवाद 
. पोशिमाल 
रसूलमीर की कविताएं - अनु० डॉ० रतनलाल शांत रू० 5-00 
2. ललद्यद - अनु० शम्भुनाथ भट्ट 'हलीम' रु० 5-25 
लल्लेशवरी की कविताएं 
3. कहा था ऋषि ने - अनु० डॉ० शशिशेखर तोषखानी रु० 4-30 
शेख नूर-उद्‌-दीन नूरानी का कलाम 
4. सुय्या - अली मुहम्मद लोन रु० 5-25 
[साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत नाटक] 
5. छाया (नाटक) - मोती लाल क्यमू' रु० 4-50 
6. प्रतिनिधि कश्मीरी कविताएं : ` - अनु० डॉ० अयूब प्रेमी रु० 5-75 
7. वाणी वितस्ता की - अनु० पृथ्वीनाथ ' मधुप्र ' रु० 6-25 
(कश्मीरी लोकगीत) 
प्राप्ति स्थान 


जम्मू एण्ड कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एण्ड लैंग्वेजिज़ 
नहर मार्ग, जम्मू - 80 00॥ 
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तीन लघु कविताएं 
0 महाराज कृष्ण संतोषी 
पृथ्वी मेरा घर 


घर से दूर नहीं 

घर में ही सुरक्षित हो 
मेरा एकांत। 

मुझे उस एकांत में 
दिखे यह सारी पृथ्वी 
अपने ही घर जैसी। 


प्रायश्चित 


एक तरफ भाषा है 
एक तरफ चुप्पी। 
भाषा से ही होकर 
मैं पहुंचूंगा 

चुप्पी के पास। 

मेरी चुप्पी 

मेरी भाषा का प्रायश्चित होगा। 
मैंने देखी हैं 
मैंने देखी है 

तुम्हारी आंखों में 
सुबह की वह ओस 
जिसके सम्मुख 

एक पूरा पेड़ 
झुक-झुक जाता है। 


संपर्क : 773-/4 आनन्द नगर बोहड़ी, तालाब तिल्लो, जम्मू 
AAA 
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वसंत के इंतजार में 


0 डॉ० राज कुमार 


टैलीग्राफ की तारों में 

अटक गया है कोई पतंग, 

कांव कांव करते कौओं का साया 

सिहर रहा है सड़क पर, 

इन्हीं की परछाइयों में 

उभर आया है : अतीत- 

खुश्क दीवारों पर उसे 

मामूली घास को तरह 

बिल्कुल भूला हुआ-सा। 

सभी परछाइयां, मद्धिम 

घिर गई हैं - 

अपनी ही परिधि से, 

कांब कांव के शोर में 

उभरने लगे हैं टुच्चे विचार, 

कोटी कटती हुई-सी आवाज़ 

सब ओर चकराने लगी है 

अंत में प्रश्‍न चिन्ह लिए। 

तितलियों के रंगीले पंख 

बिखर कर गुम हो गए हैं 

हवा की थिरकन से 

हिल रहा है : प्रकाश 

बल्बों के हिलने से 

हल्का-हल्का 

हो रहा है आर्तनाद, 

किसी भुतहे घर का 

द्वार खटखटा 
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घुस गई है, हवा। 
वसंत के इंतज़ार में 
झर गए हैं पत्ते, 

सामने का वृक्ष 

किसी दब्बू बच्चे जैसा 
नंगे-बदन सिसक रहा है 
अपनी अपनी डोरी के 
आलम्ब से 

तुनक रहे हैं : पतंग 
अपने प्रतिद्वन्द्वी को 
उलट कर पलट कर 
'लिखवा रहे हैं 

विजय का इतिहास। 
नीले आकाश में 

लाल पीले दाग 

'फिर 

फिर उभरते हैं . 

फैलते हैं, कट जाते हैं 
अपने पीछे हो-हल्ला लिए 
किसी ऊंची झाड़ी में 
अटक जाते हैं। 


` संपर्क : एफ-5, टीचर्स क्वार्टज, ओल्ड कैम्पस, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू-780 007 


AAA 
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दो कविताएं 





` बैलेंस शीट 


0) प्रो० फूल चंद गुप्ता 





















यार ने यार को मारा 

पड़ोसी ने पड़ोसी को 

सुविचारित हत्याएं हुई 

सुनियोजित तरीकों से 

तब जाकर आँखों में चमक आयी है 
जिह तुष्ट हुई 

तब जाकर शांत हुई है 

लकड्बग्धों की जठराग्नि! 


` तीतर बटेर हो 
भेड़ बकरियाँ हों 
तब तक ठीक 
यह भी कोई बात हुई 
आहो का वालक ली 
चेशेवरों को किराया चुकाया जा | 
- और उपलब्धि के नाम पर ......- 
कुछ दहशत... A | 
राम नाम सत्य है 


जमीन से ही पैदा हुए गुंडे 

दिक्काल में लहराए खंजर 

लथपथ सड़क पर 

देर तक लुढ़कती रहीं खोपड़ियाँ 

दगध टीन के नीचे अनवरत 

चिल्लाते रहे चूल्हे 

कलम से कलम टकराई 

बुद्धि ने तोड़ी बुद्धि 

खंड-खंड हो गया काल पुरुष का मस्तक ! 


तब जाकर कहीं बात बनी 
जान-अनजान 
हर किसी ने आखेट किया 
हर किसी का 
विला वजह ! 


बस अब इस बात की खुशी है - 
बैलेंस-शीट में गड़बड़ी नहीं है 
बद्दुवाओं की राशि 

दुवाओं से बड़ी नहीं है। 


AAA 
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लोकतंत्र 


उसने जो अन्न खाया 
उसमें कईयों की भूख चिपकी हुई थी 


उसने जो पिया 
कईयों की प्यास 


उसने जो वस्त्र पहना उसमें 
कईयों की लज्जा चिपकी हुई थी 


उसने खाया दूसरों की भूख 
उसने पिया दूसरों की प्यास 
दूसरों की लज्जा पहनी उसने 


वह जीवित रहा शत वर्ष 

निर्विघ्न, निर्विकार 

सोचे जाने बगैर 

औरों को भूखा, प्यासा, लज्जित किया। 


संपर्क : मु० पो० सोतासन, ता० ग्रातिज०, जि० साबरकांटा (गुजरात), पिन = 383 270 


AAA 


हे शीराज़ा : अगस्त-सितम्बर 20027 
2-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


दो कविताएं 
नींव! तुझे नमन 


0 महाराज कुष्ण भरत 


जब मेरा घर जला होगा 
बचपन जला होगा 
अतीत को स्मृतियां 
पूर्वजों का इतिहास जला होगा 
तब कितनी तड़पी होगी 
काया 
मेरे घर-द्वार की। 
मैं शर्मिंदा हूं मेरे घर 
मैं तुम्हारे साथ न जल सका 
पर मेरी तड़प से अलग नहीं है 
तुम्हारी व्यथा 
में हर बार तड्पा हूं 

. तुम्हारे लिए 
तुम तक पहुंचने के लिए। 


जब तुम यहां 
झुलस रहे थे-भभकती आग में 
तब मैं तुम से 
सैकडों मील. दूर 
तुम्हारे दर्द में शामिल था, 
यहां गिर रही थी 
तुम्हारी छत 
वहां मैं-बेसाया हो गया था, 
यहां ढह रही थी तुम्हारी 
एक-एक मंजिल 
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वहां मैं भी 
ढह रहा था-तुम्हारी तरह। 


जब तुम यहां 

बन चुके थे मिट्टी के ढेर 

तब मैं भी वहां 

मटियामेट हो चुका था 

और रेतीली जमीन बन चुका था- 
मेरा बिस्तर, 

खुला आसमान-साया, 

आज मैं भी खण्डहर हूं 

तुम्हारी तरह। 


मेरे घर! 

तुम पर गर्व है मुझे 

अब भी बना रखी है तुमने 
मेरी नींव 

और मैं भी 

तुम्हें आश्वासन देता हूं 
इसी नींव पर 

तुम्हें फिर खड़ा करूंगा 
एक नया घर बनाऊंगा 
इतिहास की परतें उघाड़ंगा 
तभी मुझे सकून मिलेगा। 


अलविदा, मेरे घर! 

अलविदा! 

मैं फिर लौट आऊंगा 

तुम्हारे अपनों के साथ 

मेरी नींव को बचाकर रखना। 
AAA 
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फिरन में छिपाए तिरंगा 


मैं, 

आज़ाद भारत का 

गुलाम शरणार्थी 

विवश हूं 

रिलीफ कमिश्नर की 
गुलामी के लिए। 

रिलीफ की लम्बी कतार में 
खड़ा मेरा अधेड़ पिता 
खोज रहा है- 

चिलचिलाती तेज़ाबी धूप में 
चिनार की छांह! 


मुझे, निर्वासन में धकेलकर 
“ आजाद कश्मीर 

का स्वप्न देख रहा है- 
मेरे गांव का “पड़ोसी' 
मेरी जमा पूँजी को 
तिरंगा समझकर 

जला दिया था उसने 
१५ अगस्त को.... 

आज मैं 

१५ अगस्त कैसे मनाऊं? 
मेरी मां ने आज 
'फटे-पुराने टेंट को 
तिरंगे के रंग में रंगकर 


/शीराज़ा :, अलास्कसिवफ 200 ammu Collection. Digitized by eGangotri 
74 ग » 


लिख दिया है- 

“मेरा भारत महान! 

आज मेरी गुलामी की छियालीसवीं 

वर्षगांठ है! 

मां, ठिठक जाती है- EN 

रेत के बिस्तर पर 
तार-तार होकर, | 

सुना है उसने 

१५ अगस्त को 

लाल चौक में- पे 
फिर एक हादसा हुआ है। {4 


तीन साल पहले 
मैं, रात के अन्धेरे में 
भागा था... 
फिरन में 
छिपाए तिरंगे को 
और 

| आज “आजादी' 





RR na 


नयी कलम 


रोने दो उसे 


रोने दो उसे, 

मत चुप कराओ। 

तुम कौन हो, 

जो चुप कराओगे, 

तुम चुप रहो, 

और उसे रोने दो। 

रोता है वह, | 
क्योंकि दर्द होता हैं उसको, 
तुम क्या चुप कराओगे उसे, 
क्या तुम्हें दर्द होता हैं, 

इन हालात में, 

वह केवल रो सकता है, 
अपनी हमदर्दी बन्द करो, 
बन्द करो यह नाटक। 

यह कोई रंगमंच नहीं, 

तुम कलाकार नहीं 

बन्द करो यह दिखावा, . 
यह -कोई खेल नहीं। 

रो रहा है वह, | 
अकेला है वह, उसने सब कुछ खो दिया है, 
रो रहा है हालात पर, 


0 अनशुल एऐमा 


. कमजोर नहीं है वह। 


तुम अभी आकाश में उड रहे हो, 
कल तुमः रेंगते नज़र आओगे, 
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पर वह हमेशां-विजयी था, 

विजयी रहेगा, 

उसे तुम्हारी दया की ज़रूरत नहीं 

वह इंसान है तुम्हारी तरह हैवान नहीं। 

वह प्रकाश है, प्रकाश फैलाएगा, 

आज अन्धकार में है, कल दीया जलाएगा, 
तुम जल जाओगे अपने ही छल से, 

काले बादल ज्यादा देर नहीं रह पाते नभ में। 


संपर्क : 27-आनन्द-विहार बोहड़ी, तलाब-विल्लो, जम्मू 
AAA 


















व्यथ्‌ 
0 कुंवर शक्ति सिंह 

जाने क्या हुआ आज 

कि मुझे पता चला 

मैं ज़िदा हूं अभी 

भोग रहा हूं वह जीवंत हादसा 

भविष्य में 

जिसके न होने का भी 

दुःख सह रहा हूं साथ-साथ 

मुझे लगा कि मैं जीवन की 

आखरी रुत्त हूं... पतझड़ हूं 

यह क्या कि इतना चलने के बावजूद 

आज भी एक यात्री हूं 

और अपनी सारी व्यथा बताने में 

असमर्थ हूं। 


संपर्क : मकान नं० 48, वार्ड न॑ं० 2, कश्मीरी मुहलला, अखबूर - 787 207 
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पुस्तक समीक्षा ऐ 
सामान्य जन के मुख-दुःख की कविताएँ 


0 डॉ. लेखराज 


“भीतर की आग' काव्य-संग्रह के रूप में अच्छी कविताएँ पढ़ने को मिलीं। ये कविताएँ 
सीधे-सादे सरल शब्दों में लिखी गई हैं जिनमें कहीं भी बिम्बों, प्रतीकों का घटाटोप नहीं। 
वस्तुतः सादगी का अपना महत्त्व होता है जिसे निभाने के पीछे नरेश कुमार 'उदास' का छब्बीस 
वर्षो का गहन अनुभव और संघर्ष है। कवि और सामान्य व्यक्ति में अन्तर ही इस बात का 
होता है कि कवि शब्द नियोजन का निपुण कलाकार होता है। नरेश कुमार 'उदास' ने अपनी 
गहन अनुभूति के बलबूते, बिना किसी घुमाव-फिराव के गरीबों, बाल बंधुआ मजदूरों और 
गली-सड़ी भ्रष्ट व्यवस्था की बात कही है और पाठक को धुर भीतर तक प्रभावित करने का 
प्रयत्न किया है। इससे यह भी सुस्पष्ट होता है कि कवि ने सटीक शब्द-योजना के द्वारा अपने 
पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व निभाने में कितनी सफलता पाई है। 


“भीतर की आग' काव्य-संग्रह कवि नरेश कुमार 'उदास' का द्वितीय काव्य संग्रह है 
जिसमें उनकी 46 कविताएँ संकलित हैं। उनका प्रथम काव्य-संग्रह 'ठण्डा सूरज' वर्ष 996 
में प्रकाशित हुआ था। 


“भीतर की आग में संगृहीत कविताएँ राजपरिवारों, सामंतों या अपने आकाओं की 
प्रशंसा में लिखा स्तुतिगान नहीं है न ही नर नारी के कामुक सन्बन्धों से जुड़ी शृंगारिक 
अभिव्यक्ति हैं। ये कविताएँ तो सामाजिक मर्यादा और घर-परिवार की संस्कृति को सहेजे 
हुए समाज में जी रहे जन सामान्य के अंग-संग, दुःख-सुख समेटे, टूटते-चटकते हुए सपनों 
को संजोये हुए है- 


~ 


कविताएं 
सबके सुख-दुख में 

संग-संग रहती हैं 

उनके टूटते-चटकते सपनों में 
जन्मती हैं ।' (कविताएँ, पृष्ठ-49) 
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कवि की संवेदना और सहानुभूति उनकी पक्षधर है जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, अभावग्रस्त हैं- 
“झोंपडियों-कच्चे मकानों, 
नदी-नालों के पार, 
मछुआरों-चरवाहों, 
किसानों-मजदूरों के बीच 


ढूँढता हूँ 
अपनी खोई हुई कविता ।' 


(कविता का विद्रोह, पृ० 22) 


मनुष्य की भीतरी आग को ताप कर अन्तरमन की गहराइयों से उद्वेलित होकर लिखी 
गईं इस संग्रह की कविताएँ पाठक के हृदय पर चुपचाप मिसाइल की तरह वार करती हैं 
और पाठक के साथ एक चमत्कारिक रिश्ता कायम कर लेती हैं । ये कविताएँ ऐसी हैं जिनसे 
पता चलता है कि कवि के मन में जन साधारण के लिए कितनी जगह है। यह “भीतर 


की आग' मानवता को भस्म करने वाली नहीं बल्कि सत्य विचारों की वह मशाल है जो | 


भ्रष्ट और गली-सड़ी व्यवस्था का नाश करने के लिये है जो नासूर सा विषमय होकर पूरी 
सामाजिक व्यवस्था में फैल चुका है और संपूर्ण मानवता के लिये खतरा है। इस' गली- 
सड़ी भ्रष्ट व्यवस्था में कोई निर्मल नहीं, सभी नकली जीवन जी रहे हैं। प्रेम, स्नेह और 
मानवता को भ्रष्ट दीवारों में चिन दिया गया है। स्वार्थ सब से आगे आ खड़ा हुआ है। 
इच्छाएँ आसमान छू रही हैं । नरेश कुमार 'उदास' की कविताओं का केन्द्र बिन्दु ऐसी गली- 
सड़ी भ्रष्ट व्यवस्था के विरोध में अहिंसा और विश्वबंधुत्व के पुल को निर्मित करके उसमें 
सम्पूर्ण परिवर्तन लाना है- 

“तुम्हारे शब्दों में है आग 

जो बन चुकी है अंगारा 

तुम बदल देना चाहते हो 

समाज में जो भी है 

अनचाहा, गला-सड़ा 

नासूर सा विषमयी हो फैला' 


(भीतर की आग, पृष्ठ-87) 


इसके अतिरिक्त ये कविताएँ बाल बंधुआ मजदूरों, गिरते मानवीय मूल्यों, सामाजिक 
वातावरण में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों, पर्वतीय क्षेत्र की सुगन्ध को बिखेरतीं, पर्यावरण, आधुनिक 
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मनुष्य एवं पुरुष प्रधान समाज के द्वारा नारी जीवन के साथ छेड़छाड़ का वर्णन करती 
वास्तविकता की जमीन पर अंकुर सी कोंपलों के समान फूटती हैं। इनसे विषयवस्तु के चयन 
में कवि की स्वस्थ दृष्टि झलकती है। 


जीवन में अगर आशा न हो तो जीवन मृतप्राय हो जाता है। इच्छाएँ जीवन में रस भर 
देती हैं, लेकिन असीम इच्छाएँ दु:ख का कारण बनती हैं और कभी पूरी नहीं होतीं। इसलिए 
अगर मनुष्य इन इच्छाओं का दास बन जाए तो निराशा भी हाथ लग सकती है और दूसरों 
के प्रति द्वेष-भावना भी उत्पन्न हो सकती है। कवि सीमित इच्छाओं के बल पर ही मानवीय 
रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु दूसरों के अधिकारों का हनन 
करना उचित नहीं- 


'इच्छाएँ 

हमेशा पालो 

मन में 

लेकिन किसी का हक मत छीनो' (इच्छाएं, पृष्ठ - 79) 


असीम इच्छाधारी मनुष्य मकड़ी की भाँति अपनी इच्छाओं के जाल में फँस जाता है, 
छटपटाता है और कभी मुक्त नहीं हो पाता। इच्छाएँ विद्वानों, महात्माओं को भी नहीं छोड़तीं। 
मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कई प्रकार के पापकर्म करता है- 


“असीम अपार 
इच्छाएँ 

कभी पूरी नहीं होतीं 
मात्र छलती हैं 
उद्ठेलित करती हैं 
क्षण क्षण।' 


(इच्छाएँ, पृष्ठ-78) 
नरेश कुमार 'उदास' की कविताएँ मानवीयता के समर्थन में सही दिशा में आगे 
बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। कूड़े-कचरे में, ढाबों-फैक्टरियों में भूखे पेट काम करते, 
मालिकों के घरों के फर्श धोने वाले, बैल सा जीवन ढोते, जूठन चाटते बँधुआ मजदूरों 
की और अपने हाथों की सही ताकत को न पहचानने, वालों को दिशा प्रदान कर उन्हें 
सम्बल प्रदान करती हैं, शैया पर लेटे रोगियों के लिए दवाई का रूप धारण कर लेती 
हैं- 
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मैंने तो चाहा था 
अक्सर 
मेरी कविता 
अध भरे पेट को 
पूरी खुराक बन जाए 
और अन्तड़ियों में कुलबुलाती 
रूह को तृप्त करे। 
मैंने तो चाहा है 
6 6: 
कि, कविता 
उन निराश्रितों, असहायों, निर्बलों 
का सम्बल बने। 
उन्हें दुलारे-पुकारे 
घुल-मिल जाए 
72 ETA 
उन्हें नई शक्ति दे 
मशाल बन जले। (मैंने तो चाहा है, पृष्ठ-69) 


आज नारी के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं और सबसे बड़ी चुनौती है इस विज्ञान के 
लगातार विकासमान युग में नारी के अस्तित्व को खतरे की। वैज्ञानिक उपकरणों से पता लगाकर 
उसके भ्रूण को मां की कोख़ में ही नष्ट किया जा रहा है। ऐसे में प्रायः पुरुष प्रधान समाज 
में पुरुष को ही प्रमुख दोषी मानते हैं लेकिन नरेश कुमार 'उदास' ऐसा नहीं मानते || वह सोचते 
हैं कि यह स्वयं नारी पर ही निर्भर है। नारी की सहमति के बिना लड़की की उसकी अपनी 
कोख में भ्रूण के रूप में हत्या कर दी जाए ऐसा संभव नहीं। इसलिये वह नारी को सभी प्रकार 
का विरोध सहन करते हुए अपने तन से, अपने लहू से उसे सींचने और अपने ममत्व से बेटी 
होने का गौरव दिलाने की सद्प्रेरणा देते हैं- 


“तुम भी 
उनका साथ दे रही हो 
तुम्हारा विद्रोह 
मात्र दूध का उफान सा था 
जो बैठा रहा निरंतर। 
कया मादा भ्रूण 
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मां की कोख का सुख 

नहीं भोग पाएगा 

और नौ मास से पूर्व ही 

काल का ग्रास बन जाएगा। (बचा लो इन हत्यारों से, पृष्ठ- 63) 


वे भ्रूण-हत्या के मुख्य अभियुक्त स्वयं मां को ही स्वीकार करते हैं जिसके पेट 
में मादा-श्रूण पल-बढ़ रहा है। उसकी सहमति के बिना तो कोई उससे छेड़छाड़ नहीं कर 
सकता। पुरुष प्रधान समाज में उसकी स्वचेतना ही उसका मार्गदर्शन कर सकती है अन्यथा 
कहाँ से जन्म लेगी देश की स्वतंत्रता के लिए जूझ मरने वाली झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, 
तेजस्वी-वर्चस्वी इन्दिरा गाँधी और निस्वार्थ-भाव से रोगियों की टहल-सेवा करने वाली 
मटर टैरेसा। कवि नारी से अधिक उत्तरादियत्व निभाने की अपेक्षा करता है। कविता में 
मादा-भ्रूण भी नारी (मां) से ही प्रश्‍न करता है क्योंकि बाकी सब तो उसको प्रेरित करने 
और सहायता करने वाले हैं। “बतियाती औरतें' एक अन्य ऐसी कविता है जिसमें नारी- 
जागरण का सन्देश दिया गया है। 


सरलता दैवी सम्पदा का नौवाँ रत्न है और यही उनकी कविता का संजीवन तत्त्व है। 
सच्चा मनुष्य ही शांति और सुख का अनुभव कर सकता है। सरल पुरुष विचार, वचन और 
व्यवहार में (मन, वचन और कर्म) एक रूप होते हैं। इसके विपरीत दुष्टजन सोचते कुछ हैं, 
कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कवि ऐसे व्यक्तित्व को ही महान स्वीकार करते हैं जिसको 
अभिव्यक्ति और संप्रेषण में अन्तर न हो। 


“कविता पूछती है मुझ से 

सच बताना 

मेरे कवि मित्र 

मुझे गढ़ने वाले 

कहने वाले 

कया जैसा तुम लिखते हो 

जैसा तुम दीखते हो' (कविता का विद्रोह, पृष्ठ-2) 

ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने को आवश्यकता कवि को इस लिए पड़ी क्योंकि आज 
सभी रिश्ते स्वार्थ-केन्द्रित हो गए हैं। छल सब से बड़ा मूल्य और स्वार्थ जाही उत्तम चरित्र 
हो गया है। प्रेम, स्नेह और मानवीय संवेदना आज स्वार्थ की दीवारों में चिन दिये गए हैं। 
निर्मल व्यबहार अर्थात्‌ जैसी अभिव्यक्ति वैसा व्यवहार दिखाई नहीं देता। नैतिकता सिसकती 
आधे मुँह पड़ी है। अपनेपन का दम भरने वाले स्वार्थ रूपी मकड़ी के जाले में उलझे पड़े 
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हैं। सत्य बोलने से कतराते हैं, अपना असली चेहरा कछुए की तरह झटपट खोल में छिपा 
लेते हैं। ऐसे लोग तो अपने दोस्तों-मित्रों को भी नहीं छोड़ते, झूठ का मुखौटा लगाकर उन्हें 
भी छलते हैं। मन का भेद किसी को भी नहीं बताते। 


“जिसे अपना कहते हैं 

उसी से 

मन का भेद नहीं खोलते। 

सच बोलने से कतराते हैं सदा 

और छुपा लेते हैं 

अपना असली रूप 

केंचुए से 

खोल में छुप जाते हैं।' (हम, पृष्ठ-9) 

कवि ऐसे व्यक्तियों को बार-बार फटकार लगाता है जिन्होंने अपना असली रूप त्याग 
दिया है और नकली जीवन जी रहे हैं। 'पेड़' कविता में 'पेड़' के अप्रस्तुत विधान से ऐसे 
लोगों को सीख देने को कोशिश की गई है- 


“कोई इन से सीखे 

यथार्थ में जीना 

जैसा होना | 

वैसा दिखना 

और फलों-फूलों से 

लदकर नीचे झुक जाना।' (पेड़, पृष्ठ-54) 

आज राजनीतित्ञों के प्रति लोगों में अविश्वास बद्धमूल हो गया है। आज राजनीति में 
जो लोग सक्रिय हैं वे मदारियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वे लोगों के मन में षड़यंत्रकारी हैं 
या फिर बलात्कारी। नरेश कुमार 'उदास' ने ऐसे राजनीतिज्ञों के आचरण की पोल खोली है 
और उनके चारित्रिक पतन को देखा है- 


“राजनीति में 

घुस आए हैं 

गुंडे/षड़यंत्रकारी 

और बन्दूकधारी भी 

मदारी-चमत्कारी/और बलात्कारी भी।' (राजनीति में, पृष्ठ-85) 
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नरेश कुमार 'उदास' ने प्रकृति और पर्यावरण को बहुत महत्त्व दिया है। पालमपुर के 
पहाड़ों और उसकी सुषमा से उसने संवेदनाओं का पाठ पढ़ा है। पहाड़ों से ही उसने ऊंचाइयाँ 
प्राप्त की हैं, अविचल खड़े रहने का साहस ग्रहण किया है। 'वृक्ष' से ही उसने 'सरबत का 
भला' .जैसे नीति-वाक्य व्यावहारिक रूप में सीखे हैं। 'वृक्ष कट रहा है' कविता में वृक्ष को 
अपने कटने का दुःख नहीं सता रहा बल्कि उस पर निर्भर नन्हें-नन्हें भयभीत और काँपते 
पक्षियों के बच्चों के घौंसलों के उजड़ने का भय सता रहा है। वास्तव में दिनों-दिन धरती 
के दूषित होते पर्यावरण से कवि दु:खी है। ऐसे में पृथ्वी, पेड़ और पहाड़ों के अप्रस्तुत विधानों 
से वे मनुष्य को जागरूक करते दिखाई देते हैं। 


शिल्प में सादगी है साथ ही ताजगी भी जो जन-साधारण के लिए बहुत जरूरी है। सहज 
और सरल भाषा का प्रवाह है। कवि के शब्द-प्रयोग से सूक्ष्मानुभूति अत्यंत सहज ढंग से संप्रेषित 
हो जाती है। कविताओं का परिवेश यथार्थ के अहसास को व्यंजित करने की क्षमता रखता है। 


काव्य-संग्रह का शीर्षक बहुत ही उपयुक्त है-' भीतर की आग'। जैसे अग्नि के संपर्क 
में आने से लौहखण्ड तप्त होकर अपने अग्नि-धर्म अर्थात्‌ दाहकत्व को ग्रहण कर अनेक 
विशेषताएँ समाहित कर लेता है, जिस प्रकार कोई तेल-बत्ती से युक्त दीपक अग्नि के संपर्क 
के आने से प्रज्जतलित होता है उसी प्रकार कवि “भीतर की आग' कविताओं के माध्यम से 
गरीब, शोषित, भ्रष्ट लोगों तथा निर्बल महिलाओं का मार्ग-दर्शन करता है। 


कुल मिलाकर नरेश कुमार 'उदास' की संवेदना उन का पक्ष ले रही है जो पीड़ित हैं, शोषित 
हैं, अभावग्रस्त हैं। गरीबों, बेसहारों के लिए उनके हृदय में हमदर्दी है। कविता तो युगों से मनुष्य 
की संवेदना की वाहिका रही है, दुर्भाग्यवश आज जब अधिकाँश कविता के रूप में खोखले शब्दों 
का शोर हो रहा है, शब्द और अर्थ का सहचर लड़खड़ा रहा है, कविता केवल कवियों के बीच 
ही सिमती जा रही है। ऐसे में नरेश कुमार 'उदास' का सादगी और सरलता लिए हुए आम लोगों 
को कविता से जोड़ने और स्वयं भी कविता से जुड़े रहने की सुखद सूचना देता है। कवि अब 
भी अपने कवि रूप के कृतित्व से सन्तुष्ट नहीं । वह कोई ऐसी रचना करना चाहता है जो चिरस्थायी 
और शाश्वत हो। इसके लिए नरेश कुमार 'उदास' को जीवन की गहराइयों में डुबकी लगाकर 
झाँकना होगा, अपनी अभिव्यक्ति को गहराई से शाश्वत मूल्यों के साथ जोड़ना होगा। हिन्दी काव्य- 
जगत को भविष्य में अब उनसे ऐसी ही रचनाओं की अपेक्षा है। 


संपर्क : नजदीक खद्दर भण्डार, सुजानपुर (पंजाब) 745023 


भीतर की आग : नरेश कुमार “उदास; पूनम प्रकाशन, 6-बी कौशिक 


पुरी, पुराना सीलम पुरा (पूर्व), 
दिल्ली : 2007; 700 रुपये bt 
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